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प्रन्छ्ण्च्छक्ो यख 


कुठ समय पूवं हमने भारतीय तथा विदेशौ भाषाभों के चुने हए 
उपन्यासो को हिदी में प्रकारित करने की एक योजना बनाई थी 1 उस 
योजना का मूल उदेश्य यह्‌ था कि हदी का साहित्य समृद्ध हौ ओर हिदी 
के पाठक अन्य भाषाओं क लेखकों से परिचित हों 1 


इस योजना के अंतगंत हमने वंगला, मराठी, गुजराती, उडिया, तेलगु, 
तमिल, राजस्थानी, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपन्यास निकाले । 
इन उपन्यासो को पाठकों ने बहुत पसद किया ओर उनमें से अधिकांश के 
करई-कई संस्करण हो गये । 


इसी योजना के अंतगंत प्रस्तुत उपन्यास पाठकों को सुलभ हौ रहा 
है । इसकी लेखिका की अत्यंत भावपूणं कृति भेघ-मल्हार' पाठक पढ़ चुके 
है । उसका प्रकाशन "मण्डलः से हभ है । उस उपन्यास की रचना उन्होनि 
अमर गायक तानसेन के जीवन की घटनागों पर की थी । 


यहु उपन्यास चैतन्य महाप्रभ्‌ के दिव्य जीवन पर आधारित ह। 
चैतन्य महाप्रभ्‌ तथा उनकी पत्नी विष्णुप्रिया के क्रिया-कलापों के माध्यम 
से लेखिका ने अध्यात्म की एेसी धारा प्रवाहित की है किं उसमे अवगाहन 
कर पाठक बडी शीतलता अनुभव करते है । सम्पुणं उपन्यास एसी 
घटनाओं से ओत-प्रोत है कि उसे पदते-पढ़ते पाठक विभोर हो उठते ह । 


उपन्यास इतना रोचक है कि एक बार हाथमे ले लेने पर विना परा 
किये छोड़ा नहीं जा सकता । 


मूल मराठी में यह उपन्यास दो खण्डो मे प्रकाशित हुआ है । लेकिन 
हिदी में उसका विस्तार कुछ कम कर दिय गया है, कितु उससे कोई भी 
महत्वपुणं घटना छूटने नहीं पाई हे । 


हमे हषं है किं इसका अनुवाद बड़े ही सिद्धहस्त व्यक्ति ने किया है। 
सवंटेजी के कई अनुवाद "मंडल" से निकले रहै, जो बहुत ही लोकप्रिय हुए 
है । लेकिन हमें दुःख के साथ कहना पडता है कि पिछले दिनों उनका देहान्त 
हो गया । यदि वहु आज जीवित होते तो अपने इस अनुवाद को प्रकाशित 
देखकर तुम्हँं बहुत ही हषं हमा होत । 
हमे विश्वास है कि पाठक इस ममम॑स्पर्शी तथा उद्बोधक उपन्यास को 
चाव से परदगे भौर इसके रस मेँ इवकी लगाकर जीवन मं गहरी गान्ति 
अनुभव करेगे 1 । 
-मंती 








अभी-अभी सूर्योदय हुआ था । नवटरीप के गंगाघाट पर रोज की तरह 
भावुक ग्रामवासियों की भीड़ लगी थी । 

"हर गंने 1.. हर भागीरथी !..जय गंगा मेया ! हर... हर-दर...1 

पानी से लगाई गई डवकरियों की आवाज के साय.परमपावन पुण्य 
सलिला जीवनदात्री के नाम की घोषणा कानों मे पड़ रही थी । यह नाम- 
स्मरण ओर यह घोषणा रोज भोर होते ही शुरू हो जाती। आकाश मे 
सुबह के तारो की जगमगाहट के साथचाटकी ओर जानेवाले मागं पर 
भावृकोंकी आवाजाही शुरू हो जाती । घाट पर, ओौर मागं पर भी, गगा- 
स्तवन के अनेक स्तोत्र, विष्ण्‌ सहस्रनाम ओर वेद की अनेक ऋचाए सुनाई 
पडतीं । चे ओर गंभीर स्वर में कटी गई अनेक काव्य-पंक्तियों से आस- 
पास का वातावरण निनादित हो उठता । सुनकर एसा लगता, जसे उस 
पित्र घाट पर एक ही समय स्थान-स्थान पर अनेक यज्ञ चल रहे हों । 

नवद्रीप के घाट पर यह रोज का दृश्य रहा करता । नवद्वीप की उस 
समय एेसी ही महिमा थी । सोलहवे शतक के पूरवाद्धि का वहकालथा। 
नवद्रीप वंगाल में संस्कृत विद्या का सवंशरेष्ठ केन्द्र माना जाता चा। संस्कत 
केः अध्ययन की लगभग पचास विख्यात पाठ्यालाएं उस समय नवद्रीप 
ग्राम में थीं। दूर-दूर के व्रिद्यार्थी विभिन्न स्तो का अध्ययन करने के 
लिए यहां आते! विशेषतः उस समय नवद्रीप में न्याय-शास्तर का विशेष 

महक था । व्याकरण-शास्व ओर काव्य-सास्त आदि अन्य शास्त्रों में 

परम्परागत पारंगत होनेवाले पंडित यदि न्याय-शास्तर से अनभिज्ञ होते 
तो उनका विशेष सम्मान न होता था । 

उस समय पंडित वासुदेव सावभौम को न्याय-पाठशाला नवद्वीप मं 
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स्वश्रेऽठ मानी जाती थी। अनेक कुशाग्रवुद्धि विद्यार्थी अपना अध्ययन पूणं 
करके प्रसिद्ध पंडित बनकर अपने ग्राम जाकर नवद्वीप कौ ख्याति चारों 
ओर फौलाते थे । कितने ही वहीं स्थायी रूप से रह्‌ भी जाते थे । 

सवेरे घाट पर स्नान-संध्या की धूम मची रहती ओर स्तोद्तो तथा मंत्रो 
का उद्घोष हुआ करता । सायंकाल विभिन्न पाठशालाओों के सेकड़ों छात्र 
अपने-अपने दल बनाकर घाट पर विशाल वृक्ष के तले एकत्र होते ओर शास्त- 
चचाम रंग जाते । कहीं न्याय-मीमांसा चलती तो कहीं व्याकरण-शास्त्र पर 
चर्चा होती। निकटके ही एक वृक्षके तले जोर-जौर से काव्य-शास्त्र पर रंग 
चदढ़ता । वाद-विवाद, पूवं पक्ष, उत्तर पक्ष, खण्डन-मण्डन आदि बड़ आवेशसे 
होते रहते । सूर्यास्त हो जाता, आसपास अधे रा गहुरा जाता, फिर भी वाद- 
विवादों मे कदो की प्रखर वुद्धि कातेज जगमगाता रहता, शब्दो कौ 
चिनगारियां उडती रहतीं । 

पुरुषों के घाट से दायीं ओोर थोड़ी दूरपर बरगद क पेड़ कोछठायामें 
स्त्रियो काघाटथा। बाटसे लभे भायीरथी के कमर-भर पानी में स्त्रियां 
ड्वकियां लगाती हुई स्तोत्े-पठन शुरू केर देतीं । स्नान हौ चुकने परवे 
कपड़े धोती हुई गप्पे मारा करतीं ! एक-दूसरे के घर कौ वुःशल-क्षेम पूछती, 
सुख-दुःख की बातों का आदान-प्रदान होता ओौर गाव कौ खवरों पर चर्चा 
भी हु करती । 

उस घाट पर एक तुलसी -वृ दावन था । वहीँ थोड़ी दूर वकुल वृक्षके 
तने वंसीधर का छोटा-सा मंदिर भी था। गांव की वैष्णव स्त्रियां ओर 
लड़कियां तुलसी की पूजा करतीं, वंसीधर के दशन करतीं ओर फिर पानी 
की कलसियां कमर पर लिये भप्पे मारती हुई राह लग जातीं । 

समवयस्क सहेलियों का सायंकाल को ध्रूमने ओर एकांत में वैठकर 
मन की बातें करने का यही प्रिय स्थान था । 

सायंकाल के प्रसन्न मौर प्रशांत समयमे ऊपर पुरुषों के घाट पर 
उच्च स्वर मे चलनेवाली अवेश-भरी चर्चा ओौर रंगा हुभा वाद-विवाद 
संथवाहिनी भागीरथी सुना करती गौर उसी समय नीचे के घाट पर स्तिया 
मं मंद ओर भावव्याकुल स्वरम होनेवालौ अनेक मन को वते अपने 
मन में छिपाकर रख लेती ¦ 
) 
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कुछ समय पहले ही सूयं भगवान उदित हृए थे । दोनों घाट भरे हुए 
ये 1 हमेदा सूर्योदय से पहले ऊपर के घाट पर विशेष भीड़ रहा करती तो 
सूर्योदय के पर्चात नीचे के घाट पर लोगों का माना-जाना वढ़ जाता । 

सूं क्षितिज -रेखा से धीरे-धीरे ऊपर सरक रहा था । घाट पर भीड़ 
बढ रही थी । 

इसी समय तीन-चार लड़कियां हाथ मे कलसियां भौर वस्त्र लिये 
स्नान करने धाट पर आई । रोज की अपेक्षा न्ह आज थोड़ा विलंब हो 
गया था । घाट भरा हुआ था 1 उस भीड़ से तनिक दूर थोड़ा खाली स्थान 
देखकर उन्होने अपने-अपने वस्त्र ओर कलसियां र चे रक्वीं ओौर वे प्रवाह्‌ 
मे उतर पड़ीं । 

उनमें से एक ने कहा, “विष्णुप्रिया, ~ 1ज ` वड़ी देर कर दी तूने। 
कितनी देर से वाहुर रास्ते पर रुककर हम तेरी राह देख रही थीं !* 

दूसरी ने कहा, “अरी शुभा, उसकी वाट जोहने हम नहीं खड़ी रहेगी, 
तो फिर किसके लिए खडी रहंगी ? नवद्वीप के राजपंडित की कन्या 
दै वह्‌ !'* 

शुभा ने कहा, “राजपंडित की कन्या क्या कोई राजकन्या है ?" 

"“जी हां, वह निश्चय ही राजकन्या हैँ । अरी, राजकन्या के सारे 
लक्षण उसमें विद्यमान है! निगाह पडते ही वहीं अटक जाय, एसा उसका 
असाधारण सौन्दर्यं है । अखूट धन, राजपंडित के वभव ओर विद्वत्ता को 
सवत्र धाक है । समञ्ली । ' 

“पद्मा, अपनी सैली का वर्णन तो विलकुल ठीक किया तूने। खंडन- 
मंडन के लिए तिल भर भी जगह नहीं छोड़ी । पर यहं एेसा वर्णन करके तूने 
पंडित मिश्च की चिता बढा दी 

र¶चिता बढ़ा दी ? सो किस तरह 7" | 

“जरी, एेसी सकृलगुणालंकार लावण्यवती राजकन्या के लिए योग्य 
राजपृत्र खोज निकालना सरल काम हं क्या ? इसके लिए पंडित मिश्र को 
समूचा वंगाल देश छान डालना पड़ेगा । वयो, कांचना, सच है न ? 

कांचना उन तीनों की अपेक्षा उम्र मे थोडी बड़ी गौर कुछ गंभीर वृत्ति 
की कम बोलने वाली किशोरी, थी । उसने कहा, “ राजपंडित हाथमे दीया 
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लेकर सूयं को खोजने के लिए कहीं बाहर जा्ेगे, एेसा मृङ्ञे नहीं लगता । 
यदि एसा हुमा तो "बगल मे छोरा शहर मे ठिढोरा' जंसी वात होगी ।'' 

कमर-भर पानी मे खड़ी हई विष्णुप्रिया को लक्ष्य कर शुभाने 
चिल्लाकर का, “विष्णुप्रिये, कांचना दीदी क्या कती दै, सुना तूने ?" 

कुछ न बोलकर वह्‌ तनिक हंस दी । उसका हृदय थरथराया। किसके 
विषय में कहु रही है यह्‌ कांचना दीदी ? 

शरीर से टकराने वाली शीतल ओर सुखद लहर को कोई हाथ से 
जिस तरह दूर हटा दे, उसी तरहं उस प्रइन को उसने दुर हटा दिया ओर 
आगे, के गहरे पानी में घुसकर उसने “जय गंगे | जय भागीरथी !* कहते 
हुए वकी लगाई ओर भागीरथी की कोख में एक क्षण के लिए जडस्य 
हो गयी । | 

उसके पीषठे-पीछे पानी मे घुसी ई तीनो तरुणियो नँ उसका अनुकरण 
किया। हृंसी-मजाक वंद हो गया । सिफं डबकियों की आवाज ओौर जय“. 
गंगे ! जय भागीरथी !* की पुकारे आसपास गूज उटीं। 

एक क्षण बाद विष्णृप्रिया ने अपना सिर पानी से बाहर निकाला । 
उसके काले ओर लवे केश पानी की लहरों पर तंरने लगे । उसने अंजलि 
भर-भरकर सूयं को अध्यं दिये गौर सूरय-स्तोत्र बोलने लगी । पाठ समाप्त 
हआ । इसके वाद उसने एक-के-वाद-एक नित्य के स्तोत्रों का पाठ आरंभ 
किया । उसकी मधुर आवाज, संस्कृत शब्दों के स्पष्ट ओौर शुद्ध उच्चार 
को वाकी की तीनों मुग्ध होकर सुन ओर उसकी तन्मयावस्था की ओर 
अनिमेष नेत्रो से देख रही थीं । “हमारी यह लावण्यवती प्रखर बुद्धिवाली 
सहेली हम जैसी साधारण नही,“ एेसा उनके अंतर्मन को अनुभव हो रहा 
था । नेत्र वंदकर एकाग्र चित्त से स्तोत्र बोलते समय उसकी भाव-समाधि 
की ओर देखकर उन्हं लगता, राजपंडित के घर मे जन्म लेने वाली यह्‌ 
कोई अभिशप्त देवी या जलदेवी तो नहीं है ! उसके पाठ का उहह सदा 
ही कौतुक लगता । 

राजपंडित सनातन मिश्र ने विष्णृप्रियासे घरमे ही संस्कृतं का 
अध्ययन करवा लिया था। उनके घरपर सदा दूर-दूरकेपंडितोंका 
आना-जाना लगा रहता । घर के सामने के विस्तीर्णं चंडी-मंडप में पंडितो 
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की सभाएं हुआ करतीं । चर्चा चलती रहती । यह सव विष्णुप्रिया के 
कानों मे निरंतर पडता रहता । उसे सुन-सुनकर विभिन्न शास्त्रों का 
उसे अच्छा ज्ञान हो गया था। वह्‌ जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमती भौर 
वय के मान से विचारशील भी थी । 
चारों सहेलियों का स्नान पूरा हुमा { सवने कपड़ं धोये । कलसियां 
भरीं। कन्प्रे पर धोये हुए वस्त्र ओर कमर पर कलसियां लेकर ठाठ से, 
पुनः गप्पे मारती.हुई, घाट की सीदियां चढ़कर वे मंदिर की ओर चलीं । 
मंदिर मेँ जाने से पहले तुलसी-वृन्दावन कौ ओर जाकर तुलसी की परि- 
क्रमा करने के लिए वे उस ओर मृडं । 
इसी समय एक शुभ्र वसनधारी स्त्री, जो पचास से कुष्ठ उपर थी, 
मंदिर से बाहर निकलकर धीरे-धीरे कदम रखती हुई सामने आती 
दिखाई दी । 
लड़कियों की नटखट वाते ओौर हँसना एकदम वंद हो गया । पद्मा ने 
धीरे से कहा, “शची मां, को आज इतनी देर कंसे हो गयी ? रोज सूयं के 
उगते ही सव कायं पूरे करके घर लौट जाती हँ 1" 
कांचना ने धीरे से कहा, “पिले दो दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक 
नहीं है । कल मां उनकी खबर पुष्ने गयी थी तव चादर ओढकर सोयी हुई 
थीं । ज्वर था उन्हं 1 
“ज्वर हो या खासी, उनका गंगास्नान का नियम कभी नहीं चुकता 1“ 
शची मां पास आई तो लड़कियां सलीके से ठहर गयीं । एची मां के 
प्रति समूचे गांव के लोगों मे आदर था । शुभा ओर कचना तो उन्हीं के 
मोहल्ले मे रहती थीं 1 वे निकट आई तो दोनों ने उन्हं नमस्कार किया । 
कांचना ने कहा, “मां, आज स्वास्थ्य कंसा है ? ज्वर उतर गया न ?“ 
शची मां जरा हंसी ¦ फिर बोलीं, “ठीक है । कांचना, यह कौन है ? 
हरिमती की बहू है क्या ?" 
, "हां मां, पिले साल जिसका विवाह हुभा था न, वह यह पद्मा 
है, गौर यह है शुभा--गदाधर पंडित की लडकी । अपने ही मायापुर 
पाड मे रहती है ।“ 
विष्णृप्रिया इन तीनों के पीठे खड़ी हुई थी । वह शची मां के गोरे 
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तेजस्वी चेहरे की ओर एकटक देख रही थी । 
कचना ने कहा ,““ओौर मां, यह्‌...“ 
परंतु उसके ओर कछ कहने से पहले ही विष्णुप्रिया एकदम आगे 
वदी 1 ज्ञट-से मकौ गौर उसके चरण ष्टु कर धूल उसने अपने मस्तक पर 
लगाई । 
शची मां आख्चयंचकित होकर उसकी ओर देखती रहीं । फिर उसे 
आशीष देकर तनिक हंसते हए प्रसन्नता से उन्होने पूछा, “लड़की, तेरा नाम 
क्या? 
उसने धीरे-से कहा, ““विष्णुप्रिया 1" 
“विष्णुप्रिया ! विष्णुप्रिया ! विष्णुप्रिया ! कितना सार्थकं नाम हं, 
किसकी कन्या है तु ? 
विष्णुप्रिया संकोच से कुछ वोल न सकी । गदेन ल्ुकाये लाज से लदी 
उसी तरह खड़ी रही । 
उन्होने पूछा, “तेरे पिता का नाम क्या हे ? 
“सनातन मिश्च 1" 
“सनातन मिश्र ! यानी राजपंडित सनातन मिश्च की तु लड़की है?" 
विष्णृ्रिया ने मूत्तिवत होकर गदंन हिला दी । 
शची मां उसके लावण्ययुक्त तेजस्वी मूख की ओर देखती रहीं । उनकी 
एकटक इष्टि से लजाकर विष्णुप्रिया पीठे मुडी ओर कलसी ओर धोये हुए 
वस्त्र उठाने के निमित्त नीचे क्के गयी । 
उस सुकुमार. कूमारिका पर एक बार आपाद-मस्तक स्निग्ध दष्ट डाल 
कर शची मां तुलसी-वृन्दावन की ओर मुड़ गयीं । चारों जनीं मंदिर की 
ओर बढ गदं । 
चलते-चलते पद्मा ने कहा, ““विष्णुप्रिया, राजकन्या, शची मां ने तुन्ञे 
क्या माशीर्वाद दिया, वह्‌ सुना 7 
शुभा ने कहा, “अरी, वह्‌ आशीर्वाद सीधा उसके हृदय मे चला गया, 
कानों में नहीं । इसलिए अब मँ पुनः कहती हं, विष्णुभ्रिया तुन्ञे इच्छित 
वर प्राप्तो !“ | 
“इच्छित वर कौन-सा ? क्या मन में कोई बसा हे !.. 


गौरप्रिया | १५ 


“जरी, विष्णुप्रिया का इच्छित वर विष्णु के सिवा दूसरा कौन होगा 
इसीलिए तो रोज विष्णुसहस्रनाम के पारायण. चलते रहते हँ । यहं मंहसे 
लगातार कहती रहती है-विष्णायनमः ! विष्णायनमः !** 

पद्मा ने हंसकर कहा, “छिः ! छिः.[,.यह क्या, शुभा { भरी, तू 
गदाधर पंडित की लडकी ओर "विष्णायनमः, विष्णायनमः' कहती दै ? 
पंडित की लडकी को मामूली विष्णु शब्द का चतुर्थी रूप भी मालूम नहीं ? 
पंडित के घर का तोता भी संस्कृत शब्द शुद्ध बोलता है 1 

विष्णु्िया ने हंसकर मृटु स्वर मँ कहा, “पद्मा, शुद्ध भाव -भक्ति को 
अशुद्ध व्याकरण के कारण कोई बाधा नहीं पहुंचत्री। इश्वर भक्ति-भावका 
भूखा होता दै । वह तुम्हारे श्रंतःकरण की भावना को देखता है, बाहरी 
आडंवर को नहीं देखता, क्योकि कहा ही है न : 

मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे । 
उभयोस्तु शुभं पुण्यं भावमग्राही जनादनः ॥ 


पद्मा ने हंसकर कहा, “वाह ! वाह्‌ ! विष्णुश्रिये ! तू सच्ची ज्ञानी हे । 
सच्चा ज्ञानी इसी तरह संतुलित वुंदधि का होता है । शुमा, श्लोक का अथं 
समन्न गयी न ?' 

शुभा ने गदेन मटकाकर बड़ी ठसक से कहा, ` समह्ञ गयी 1" 

“क्या समञ्ली ? बोल ! 

"“अरी, मुञ्च जसी मूर्खा “विष्णाय” कहती है तुञ्च जैसी बुद्धिमती ओर 
ज्ञानी "विष्णवे" कहती है 1 पर दोनों को ही उसका समान फल ब्रात्त होता 
है, क्योकि भगवान जनादन यानी विष्णु, भावग्राही ह । ` 

“वाह्‌ ] वाह ! शुभे, कमाल कर दिया तूने तो ! अव पंडित की लडकी 
णोभादेतीरहैतु।'' 

पद्या ने कहा, “विप्णुश्रिये, कुछ समय पहले शचौ मां तेरी ओर कितने 
कौतुक से देख रही थीं । तेरे सौदयं से आओौर तेरेज्ञानके तेज से जसे वे 
चौधिया गयी थीं ! सच, तेरा नाम कितना सुंदर है ! शची मां के कह्ने के 
अनुसार बिलकुल सांक है ।'' 

इतनी देर तक स्तब्ध खड़ी हई कांचना ने कहा, “मेरी मां कहती थीं 
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कि इसका जव जन्म हुआ, उस समय काशी के कोई ज्योतिषाचायं राज- 
पंडित के घर आए हए थे । उन्होने इसके जन्म-ग्रहु देखकर राजपंडित से 
कहा था कि लडकी का नाम विष्णुप्रिया रक्खो । लड़की बड़ी भाग्यशालिनी 
है । इसे विष्णु के समान पति मिलेगा ।"' 

“मिल जाय तो आश्चयं नहीं । इसके सा? -भ चिल्ल वही है ।” 

शुभा ने कहा, “विष्णु के समान नही. ईदी, विष्णु ही । कुष समय 
पहले मेरी व्याकरण की भूल दिखाने के नि? त इसने जो शलोक कहा था, 
उसमें इसका मन कहां बसा है, यह पद्या, तुञ्च वृद्धिमती के ध्यान मेँ न आया 
होगा, पर मञ्च मूर्खा के ध्यान मे आ गया । समज्ली ?"" 

मंदिर निकट आ गया । गपशप वंद हो गयी । 


ण़ची मां घाट से घर लौटीं । वे थक गयी थीं । थोड़ा विश्राम करने के 
लिए उन्होने कमर पर की कलसी उतारकर आंगन के चत्रूतरे पर रव्खी 
ओर एक क्षण के लिए.वहीं वेठ गयीं । पड़ोस की कारी वाई सुबह ही आकर 
घर को ज्ञाड़-बुहारकर, आंगन को गोवर से लीपकर, उसमे रांगोली 
निकालकर चली गयी थी 1 आंगन छोटा-सा था । घर भी नीचा छोटा-सा 
थां। उसपर कदेलू छाये हृए यथे । दो सीदियां चद़ने पर सामने वरामदा 
था । बरामदे की दाइ ओर वाईं ओर एक-एक कमरा था। दोनों कमरों फे 
वीच एक वड़ा कमरा था। उसी के एक भागमें रसोईवर ओर पीर छोटा- 
सा पिछवाड़ा था। 

वे चदरूतरे पर एक क्षेण के लिए वैठ गयीं । चरण छूनेवाली विष्ण्‌- 
त्रियाकी सुकुमार मुत्ति उनकी आंखों के सामने साकार हो उटी1 वह्‌ 
विनञ्न, लज्जाशील, तेजस्वी जौर सुंदर कन्या उनके मन मे वस गयी थी । 

थोड़ी देर वाद वे उठकर घर मे गयीं ओौर काम मे लग गयीं । परंतु 
विष्णुप्रिया की मुत्ति उनकी आंखों के सामने से हट नहीं रही थी । 


1 
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“सच ! मरे निमाई के लिए यह्‌ लड़की सव प्रकार से योग्य है 1 एेसा 
लगता है, जैसे निमाई के लिए ही यह्‌ धरती पर आई है । पर योग्य होने 
पर भी उपयोग क्या ? केवल मन के लड्ड्‌ खाना है। विष्णुप्रिया यहां के 
राजपंडित की कन्या है । मै निधन हूं । केवल निधन ही नहीं. वत्कि निरा- 
धार, विधवा । एक निराधार निधन विधवा के लड्के को अपनी कन्या देने 
के लिए राजपंडित केसे राजी होगे ?"ˆ" 

“ उन्ह क्यों राजी नहीं होना चाहिए ? मेरा गोरांग (निमाई) गरीब 
भले ही हो, पर एक विद्वान ओर कुशाग्र वुद्धि पंडित के नाते गाव में अदर 
णीय माना जाता है । पंडितो की सभाओं में जौहर दिखानेवाला, वड़-बड़ं 
पंडितो को वादविवाद में पराभूत कर देनेवाला, एेसी उसकी ख्याति है । 
सारा अध्ययन पराकरके केवल सोलह दपं की अवस्था मेही वह्‌ अध्या- 
पक वन गया । इस नवद्वीप में इतनी छोटी अवस्था में अभी तक कोई 
अध्यापक नहीं वना । व्याकरण, अलंकार, न्याय आदि गास्त्रों में उसने 
अपने पिता के समान हीं प्रवीणता प्राप्त की है । केवल सोलह वषं को आयु 
में ही उसने "पंचीटीका' नाम का व्याकरण पर एक ग्रंथ लिखा । उसकी 
सव जगह खूब प्रशंसा हुई, एेसा अद्रेताचायं गुरुजी ने ही कहा है । अभी भी 
आगे अध्ययन करने की, विशेषकर काशी जाकर कुछ काल वहां पदृने की 
उसकी इच्छा थी 1 पर मैने उसे जाने कौ अनुमति नहीं दी । कंसे देती १... 
एक वार मेरा मन ल्ुलस गया है । वहं घाव अभी तक भरा नहीं है. .कंसे 
भरेगा ?...' 

स्वगत बात करते हृए उन्होने दीघं सास छोड़ी । उनकी निगाहं सामने 
के वड़े कमरे के दरवाजे के पास के बड़ आले की ओर गयी । उस आले के 
आसपास दीवार पर चित्र दने हृए थे 1 अल्पना की चित्रावली थी वह्‌ । 
आले के ऊपर रगो मे लिखा हुजा थाः 

“विश्वरूप जगन्नाथ मिश्च 1" 

नीचे की ओर लिखा था : 

““गौरांग जगन्नाथ मिश्च 1" 

चित्रौ ओर लिखे हृए अक्षरों के रंग अव काफी फीके हो गए थे । उस 

अले में व्याकरण-शास्त्र, न्याय-शास्वर इत्यादि अनेक शास्त्र के ग्रंथ व्यव - 


१८ | गौरभरिया 


स्थित रूप से.रक्वे हुए ये । उन ग्रंथों की ओर वे देखती रहीं । वहां से 
उनकी निगाह आले पर लिखे हुए "विश्वरूप जगन्नाथ भिश्च" इन अक्षरों पर 
जम गयी । 
वात-की-बात मे लगभग छत्तीस वषं पहले का काल अचानक उनके 
मनःचक्षु के सामने चिद्रपट की भांति घूमने लगा। हृदय के भीतर, बहुत 
भीतर, छिपाकर रक्खी हू अनेक यादें एकाएक उमडकर ऊपर आ गयीं । 
मन व्याकुल हो गया । हाथ थरथराने लगे 1 पैर लड़खड़ाने. लगे । 
वे हठात्‌ वहीं जमीन पर वैठ गयीं ओौर सामने के अले की ओर एक- 
टकं देखती रहीं । सहसा ठेलमठेल करती स्मृतियो कौ भीड़ लग गरौ । 

“'टूसी घर मे चालीस वपं पहले मेर गृहस्थी का, श्रीगणेश हंजा । ` 
गरीवी की गृस्थी होते हृए भी किसी बात कौ हमें कमी नहीं थी । छि: ¢" 
कमी कैसे नहीं थी ? स्त्री के जीवन में वही तो सवसे वड़ी कमी होती दे । 
एक के वाद एक आठ लड़कियां हू । पर एक का भी सुख मुन्ञे नहीं मिला । 
लडकी होती थी ओर असमय ही चल देती थी । भाग्य का कितना कठोर 
अभिशाप था ! उस अधिशाप के कारण हमारा दांपत्य जीवन निराशासे 
काला पड़ गया 1 घरदरार चितामग्न हो गया । लोगो दवारा बताए गये सभी 
उपाय किये गए । पर सभी-के-सभी वेकार रहे । हमारा भाग्य ओर भग- 
वान की इच्छा ! पूर्वं जन्म के पाप ओर अभिशाप था, नहीं तो एेसा होता 
ही क्यो ? परंतु अधिशापपर उःशापमभी होता दै। कठोर परीक्षालेकर 
अंत में भाग्य हम पर प्रसन्न हुआ । नवमी खेप मेमेरे एक पुत्र उत्पन्न 
हुमा । सुंदर सलोना पुत्र ! इसीलिए तो उसका नाम रखा विश्वरूप । 
जो-जो भोगा था, जो-जो दुःख सहन किया था, उस सबका परिहार हौ 
गया । निराशा दूर हो गई । घर मेंआशाओौर आनंदका प्रकाशा फल 
गया । 

"‹ विणवरूप बढ़ने लग।। वह्‌ बुद्धिमान था, पर स्वभाव से गंभीर था। 
वचपन से उसकी वृत्ति विरागी थी । खेलने कौ ओर उसका विशेष ध्यान न 
रहता । खान-पान के विषय में कभी कोई पूछताछ या छाननीन न करता । 
उसकी कोई जिद नहीं थी, कोई रुचि भी नदीं थी । 

^“ छठतरे वषं उसका व्रतवंध हु ओौ र उसके पिता ने अध्ययन के लिए 
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उसे अहै ताचाथं के हाथ में सौप दिया। अद्रेताचायं की पाठशाला उस समय 
नवद्रीप मे विख्यात तो थीही, विशिष्ट भी थी। पेटभरने के लिए 
पठने वाले तथा केवल तोतारटंत करने वाले साधारण विद्याथियों के लिए 
वहां स्थान न था । हमारा विश्वरूप कुशाग्र बुद्धि था । उसकी स्मरण -शक्ति 
असाधारण थी । अद्ैताचायं की पाठशाला मे वह्‌ जाने लगा । उनका प्रिय 
शिष्य हो गया । 

^“ विश्वरूप नौ वषं का हुआ। उस वपं हेम जगन्नाथपुर को यात्रा पर 
गए । पुरी जाने की जगन्नाथ पंडित की वड़ी इच्छा थी । मैने तौ नवद्रीप 
के बाहर की दिशा ही कभी नहीं देखी थी । परंतु अद्रैताचायं कौ कृपासे 
पुरी-यात्रा सफल हुई । उन्होने विश्वरूप को अपने यहां रख लिया । यात्रा 
कीसारी व्यवस्था उन्होने हीकी। यात्रा पर रवाना होने से पहले र्म 
उनका दर्शन करने गयी, तव उन्होने आशीर्वाद दिया, “शची देवी, तुम्हारी 
याचा सफल होगी 1" 

““अद्रैताचार्यं जैसे योगी अंतर्ञानी होते है, इसका यात्रा मे मुज्ञे अनुभव 
हुजा । याव्रियो के दल के साथ हम दोनों पुरौ गए । समुद्र-स्नान करके 
मंदिर मेँ प्रवेश करिया । मनमोहक मूत्तियों के दशंन किये । जीवन धन्य हो 
गया । सवेरे-शाम पजा ओर आरती देखते समय चित्त तल्लीन हौ जाता । 
पुरी की यात्रा का कितना बड़ा पुण्य ! यह यान्ना जो करते है, वे धन्य है! 

"“ यात्रा समाप्त करके वापस लौटने का दिन आया। दोपहर को निक- 
लना था । रोज की तरह सुवह्‌ की आरती पे म पंडितजी के साथ मंदिर 
गयी । बाहर अंधेरा था । हवा मेँ ठंडक थी । म हमेशा के स्थान पर पीष्ठ 
जाकर खडी हो गयी । मन की वसी भावना के कारण हो अथवा सुबहु की 
आरती कै प्रकादा की महिमा हो, भगवान जाने ! पर सुबह पुरी की मूत्त 
का रूप बालरूप दिखाई देता है । दोपहर को पंचारती के प्रकाश में वह 
बालरूपं निश्चित ही बदला हृभा लगता है । कम-से-कम मुले तो वंसा ही 
दिखाई दिया था । दोपहर को युवा रूप सामने आता हे । 

^ सुबह की आरती समाप्त हुई । म वही दीवार के पास मूत्ति का दर्शन 
क्ररती हुई वंठ गयी । यात्रा के इस अल्प वास में उस मूत्तिसे मृञ्ेप्रेम हो 
गया था। दोपहर को चलना था, इसलिए मन भारी हो गया था। अब पुनः 
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पुरी की यात्रा संभव नहीं। इसलिए उस मूत्तिको मै आंखें भरकर देख रही 
थी । वह॒ रूप मन मे बसा करके रख रही थी । 

८ 'स्रगवान ! भगवान ! तुम नित्य मेरे पास रहो ।' 

^ प्रार्थना करते-करते मेरा हृदय भर आया। आंखो मं आंसू जा गए । 
इष्टि धूमिल हो गयी । इसी समय क्षणाघं मे मुञ्ञे आभास-सा हभा- नही, 
आभास नहीं था वह्‌, मैने साफ-साफ देखा, रपष्ट रूप से अनुभव किया । 

“मंदिर के गर्भं-गृह से या मूत्ि से दो-ढाई वषं काएक गोरा सुंदर 
अत्यंत रूपवान लडका देहली लांघकर दौडता हआ बाहर आया । सिर पर 
घने काले वाल । कमर में छम-छम आवाज करनेवाली घुघरूदार सोने को 
करधनी । 

“रीड मे से वह्‌ वालक दौडता हुआ जो आया तो सीधा सुञ्षसे आकर 
लिपट गया 1 उसके आलिगनसे मँ रोमांचित हो उटी 1 मेरा होश जाता 
रहा 1 कितनी देर तक मँ वेहोशी की अवस्था मे रही, कौन जाने ! पर जव 
होश आया तव पंडितजी मृज्ञे पकड़ वैठे हृए थे । मेरी आंखों पर पानी 
छिडककर कह रहे थे, "देवी ! देवी ! होश मे आओ 1 

“पै होड मे आई । प्रसाद वांटा जा रहा था। प्रसाद लिया ओर 
पंडितजी के साथ वाह्र निकली । 

“जो अनुभव हुञा, वह्‌ अनोखा था, जैसे कहीं की कोई दिव्य शक्ति 
शरीर के रोम-रोममे व्याप्त हो गयी थी। 

“यात्रा से हम घर लौटे । अद्रेताचायं का दशंन करने ओर विश्वरूप 
को घर लाने के लिए हम सीधे पहले उनके घर गए । 

““विडवरूप अध्ययन मे खोया हुआ था । हमने अद्रेताचायं के चरण 
छये । 

““उन्होने पंडितजी को आशीर्वाद देकर निकट विठाया । मने उनके 
चरण टये तब वे मेरे चेहरे की ओर एक क्षण देखते रहे, ज॑से मेरे अंतःकरण 
मे वे कुछ खोज रहे थे 1 प्टिर प्रसन्नता से हंसकर उन्होने कहा, “तथास्तु 1 
जगन्नाथ पंडित, तुम्हारी यात्रा सफल हो गयी ।'' 

"म घर आए । काम मे लग गए । परंतु अद्रंताचायं के उद्गार कानों 
मं गृजते रहे । विश्वरूप जसा सुलक्षणी सुंदर पुत्र उन्हीके आशीर्वाद से 
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हज था । मन संतुष्ट था, फिर भी स्त्री का मन जो है । कभी-कभी लगता, 
नौ वषं हो गए, गौर एकाध कन्या या पुत्र जीर... 

"एक महीना बीता। गर्भ-धारण के लक्षण दिखाई देने लगे। जगन्नाथजी 
के मंदिर में सुबह की आरती के समय धटी घटना के अवसर पर मुञ्ञे जो 
भाभास हुमा था मैने विहवरूप के पिता को बताया। उस समय तक संकोच 
के कारण इस विषय मे मैने उनसे कु नहीं कहा था । परंतु गर्भ-धारण के 
लक्षण दिखाई देते ही मैने उन्हं सारी ब्रात बताई। 

“मेरी वात सुनकर वे एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गए । फिर अपने 
आपसे बोले, इस अपने दरिद्र घर में ! जंसी प्रभू की इच्छा [' 

^भेरे गर्भवती होने की बात सवको मालूम हो गयी । हर कोई कहने 
लगा, प्रौढ़ वय मं जगन्नाय पंडित को यात्रा का फल मिला ! वृद्ध स्त्रियां 
कहती, इस समय शची के अंग-परत्यंग पर प्रकट हुआ गर्भ-तेज कुछ अनोखा 
ही लगता है । कौन जाने, इसमे कितनी सचाई धी, पर धर मे अलवत्ता 
उल्लास कातेजभर गयाथा। मेरा कुछ दु्वंल स्वास्थ्य आप-ही-आप 
अच्छाहो गयाथा। 

“नौ महीने बीत गए 1 दसवां निकेल गया । ग्यारह महीने समाप्त हो 
गए । अनुभवी दाई को चिता भी बढ़ गयी । अद्रेताचायं को पता चला । वे 
हमारे घर आए 1 मृ्चे उन्होने आपाद-मस्तक देखा ओर हंसकर कटा, 
“शची देवी, चिता का कोई कारण नहीं । तेरह महीने गर्भवास करके एक 
अलौकिकं पुरुष तुम्हारे पेट से जन्म लेनेवाला है ।' 

“ओौर वही हुमा । तेरह महीने पणं होने पर निमाई का जन्म हुभा । 
जन्म के समय ही वह्‌ छह महीने का जान पड़ता था । पुरी के जगन्नाथजी 
के मंदिर मे गभ-गरह से दौडता हुमा आकर जो वालक मुज्ञसे लिपट गया 
था, वही यह्‌ बालक था । वही रूप, गोरा, सुंदर । बड़ी-बड़ी आं, पुरे 
मस्तक पर काले घने बाल। विइवरूप भी गोरा था, सुंदर था, परंतु दुबला- 
पतला था । पर इस घच्चे की परिपुष्टता नजर लग जाय, एसी थी । 

“वर में दो पुत्र बढ़ने लगे । दोनों ही अत्यंत सुंदर भौर अच्छे लक्षणों 
वाले । पर स्वभावे दोनो के एकदम भिन्न । विश्वरूप गंभीर, विरागी, 
अलिप्त, शांत । इसके विपरीत निमाई बड़ा नटखट, चंचल, खाने-पीने के 


वा 
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वारे मे बड़ी छानवीन जौर पूछताछ करनेवाला 1 पर वुद्धि की कुशाग्रता में 
बडे भारईसे दो कदम मगे। | 

, “'विहवरूप का सोलहवें वषं मे सारा अध्ययन पूणं हो गया । अव वह्‌ 
विवाह योग्य हुआ । संबंध भी आने लगे । घर मँ बातें शुरू हो गयीं । पर 
वह धर मे रहता तभी तो हम उस के कानों मे बातें डालते ! वह तो दिन- 
प्रतिदिन अधिकाधिक गंभीर भौर अंतर्मृख होता जा रहा था । पहलेसे ही 
वह्‌ कभी किसी से विशेष मिलता-जुलता नहीं था, पर अव तो वह्‌ बहुतः 
ही एकांतप्रिय हो गया था। उसका एक ही प्यारा मित्र था, उसीका 
मेरा भाई लोकनाथ । लोकनाथ उससे छः महीने छोटा था । उसी के 
साथ अदवैताचायं की पाठशाला मेँ उसका अध्ययन हुजा च । हमेशा दोनों 
ाट पर कोलाहल से दूर जाकर बैठा करते । क्या बातें कर्ते, कौन-सी 
रहस्यमयी चर्चा किया करते, सो भगवान जाने ¦ 

"उसका वैराग्य दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा था । विचारमग्नता गहरी 
होती जा री थी 1 वह्‌ सुबह ही घर से बाहर निकल जाता । दोपहर को 
देर से घर आता ! फिर॒वाह्र चला जाता ओर रात कोवडी देरसे 
लौटता 1 चर में होता तव पठने मे खोया रहता । 

“वहु घर मे होता तव छः वर्षं का छोटा निमाई उसके आसपास वड़- 
वड़ाता रहता । निमाईं पर उसका नडा प्यार था । संसत के पहले पाठ 
उसी ने अपदे छोटे भाई को पठाये ये । 

(“विश्वरूप फी वैराग्य-मावना से चितित होकर म पंडितजी सेउसका 
शीघ्रातिशीघ्र विवाह कर देने का आग्रह्‌ करने लगी । एक दिनं भोजन के 
समय उसके पिता ने कहा, "विश्वरूप, तुम अव विवाह योग्य हो गए हो । 
दस वपं तुम्हँ विवाह कर लेना चाहिए । तुम्हारे लिए योग्य कन्या भी हमने 
देख ली है । काडीनाथ पंडित की अरु धती को तो तुमने देखा ही होगा । 

वेलपोखर मेँ तुम्हारे मामाके घरके निकट ही काङीनाथ पंडित काघर 
है ।' 
"पिता की वात वह्‌ चुपचाप सुनता रहा । 
“ने कहा, अर धती तुम्हारे विलक्रुल अनुरूप है । तुम स्वयं देखना 
चाहते हो तो... 
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““ "छि...छि । मुज्ञ देखने की क्या आवइयकता है ? तुमने देख ली, यही 
काफीटै 1" 

“हसा कहकर जल्दी-जल्दी भोजन समाप्त करके वहु चल दिया । 

“हुम दोनों का जी ठंडा हो गया। कुछ भी क्यों न हो, एक वार जहां 
गृहस्थी मे फस गया कि सव ठीक हो जायगा । 

“दूसरा दिन शुभ दिन था । काशीनाथ पंडित के घर जाकर उनसे 
अगे की वाते करने का हमने निश्चय किया । 

“ठंड के दिन थे! कडके का जाड था । विइवरूप उस दिन जल्दी घर 
आ गया । भोजन करते समय उसने इधर-उधर की वाते कीं ओर फिर 
जाकर सो गया । 

“उसके वर्ताव मेँ यह परिवतंन देखकर मुज्ञे मन मे वड) खुगी हुई । 

“'सुवह्‌ नित्य॒ की भांति सवसे पहले पंडितजी ॐ ओर गंगा नहाने चल 
दिये 1 विश्वरूप की ओर उनकी सहज निगाह गयी । उसका विस्तर खाली 
था । पिछली रात उनके पहले वह सो गया था । इस कारण उन्हें लगा, 
मुञ्चसे पहले जागकर वह्‌ गंगा-स्नान के लिए चल दिया होगा 1 फिर उनको 
निगाह खटी पर गई तो वहां उसके कपड़े ज्यो-के-त्यो रक्वे हुए थे । मन मं 
कुछ शक हो गया । जी चवराया । पंडितजौ सीधे वेलपोखर गए । शायद 
वह्‌ लोकनाथ के घर गया होगा । पर वहां लोकनाथ.भी नहीं था । उसका 
- विस्तर खाली पडा था ओर उसका भाई उसकी पूछताछ करने के लिए 
हमारे घर आने को निकल पड़ा था । 

“सूर्योदय होते ही दोनों के गृह त्यागकर चले जाने का समाचार सारे 
गांव भे पौल गया। हमारे घर लोगों की भीड़ जमा हो गई । जिसका भय मन 
मे था, आखिर वहं होकर रहा 1 वेदना असह्य थी । पंडित सुन्न होकर वंठ 
गए । सारा गांव खोजकर भी जव वे दोनों नहीं मिले तो उन्हे गंगा पार 
दृढने का प्रस्ताव लोकनाथ के पिता ने प्रस्तुत किया, तब पंडित मिश्रे 
अपना दुखावेग रोककर कहा, "भाई, ठहरो, अव जाने मे कोई अथं नहीं । 
उन्होने जो ध्येय अंगीकार कर लिया है, उससे उन्हे पीछे खींचकर लाना 
उचित नहीं । इससे किसी का भी लाभ नहीं होगा । विश्वरूप ओर लोक- 
नाथ दोनों ही अब अज्ञानी नहीं है । यदि वे यति धमं स्वीकारना चाहते है 
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तो भगवान उनकी मनोकामना पूणं करे । हम स्वे भगवान कौ प्राथंना करें 
कि संन्यासी बनकर वे अपने धमं का यथोचित पालन करं ।' 

"जपते पति का गंभीर स्वर में कहा गया यह्‌ धीरोदात्त कथन सुनकर 
मैने अपना रोक दवाया। 

“इस, बात को आज चौदह वषं हो गए, पर उसके वाद आजतक कभी 
शब्दो द्वारा अंतर में छिपी व्यथा प्रकट नही की । उनके सामने कभी उसकी 
याद भी नहीं की । इस नवद्वीप के अनेक भक्त भौर उनके पंडित भारतके 
उत्तर की ओर दक्षिण की यार्त्राएं करके आते ह । पर उनसे कभी उसका 
समाचार नहीं मिला । कभी कोई पता न लगा। कभी किसी को वह्‌ दिखाई 
भी नहीं दिया । वही नही लोकनाथ भी । आंखों के सामनेसे जो एक 
वार गया, सो चला ही गया । ईश्वर की इच्छा ¦ 6 


3 


“"विर्वरूप के जाने के वाद उसकी याद मेँ जव हम दुःखी हो जाते 
तो बालक निमाई मेरे गले में वाहं डालकर कहता, धमां, पिताजी, 
तुम रोओो मत । रूप दा गया तो जाने दो 1 वह्‌ दूर, बहुत दूर, जाना 
चाहता था । जाने दो उसे । नै वड़ा ह्ोऊंगा ओौर तुम्हारी सेवा कर्गा ॥' 

““उस्‌ नन्हे-मुन्ने को यह्‌ समज्ञदारी की वाते सुनकर हमारे दिल भर 
अति । अव वही हमारा सहारा था । 

“उसकी वाल-क्रीड़ाएुं देखने मं कितना सुख मिलता था, कितनी 
सांत्वना प्राप्त होती थी । वह वडा चूलबुला धा । वैसादहीअभीभीदै। हमेशा 
हंसतां रहता । चेहरे पर गंभोरता रत्ती-भर भी नहीं थी । सदा मित्रो से 
चिरा रहता । अखण्ड वड़वड़। वुद्धि को कुञाग्रता मे अपने भाई की अपेक्षा 
कहीं श्रेष्ठ । स्मरणशक्ति देसी कि देखकर आश्चर्यं हो । कोई भी एलोक 


एक बार सुनते ही उसे कण्ठस्थ हो जाता। 
“पंडित उसे धर में पढ़ते थे 1 उसके लिखने-पठने की गति ओर उसकी 
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धारणा-शक्ति देखकर वे आनंदित हो उठते थे । 

“एक दिन अद्वेताचायं हमारे घर आए 1 अब वृद्धावस्थाके कारण वे 
थक गए थे । पंडित ने उठकर उनका स्वागत किया । मैने उन्हें वठने को 
आसन दिया । बाहर वरामदे मे पंडित लडके को पढ़ा रहे ये । 

“अदरैताचायं ने कहा, निमाई बेटा, क्या पड़ रहे हो ? देखे । 

“पिता ने कहा, "वता दो, वेटा ।' 

““निमाई ज्षट-से उठा । अद्वैताचायं को नमस्कार करके उनके सामने 
पद्मासन लगाकर वंठ गया । आख वंद कर एकाग्र हो गया ओौर उसने 
बताना आरंभ कर दिया । म दरवाजे कौ ओट मेँ खड़ी होकर देख रही 
थी 1 

“उसने जो बताना आरंभ किया तो अखंड गौर अस्खलित वताता 
रहा, जसे गंगा का प्रवाह कलकल करता हुआ अनिरुद्ध बह रहा हो । उसके 
उच्चारण विलकुल स्पष्ट ओर शुद्ध थे। उस वालक के स्वर मे कितना 
माधुय भरा हुजा था । 

““अद्धेताचायं सुन रहे थे । सुनते-सुनते उनकी सुध जाती रही । उन्हँ 
तद्राआ गयी। उस तंद्रामे वे बुदवुदाने लगे, धन्य | धन्य ! भगवान । 
भगवान ।' 

“थोड़ी ही देर में उनकी सुध लौट आयी । उन्होने आंखें खोलीं । फिर .. 
प्रसन्नता से वोले, 'शावास ! वेटा, शावास ! वस कर्‌.अब ।' 

““निमाई उठा । उन्हं ओर पिता को नमस्कार करके उछलता-कुदता 
खेलने के लिए बाहर भाग गया। 

“पंडित ने संकोच मे भरकर नस्ता से कहा, *भचा्यं देव, बालक 
की स्मरण-शक्ति अच्छी है । एक वार उसके कानों मे जो बात पड़ती है, 
कंठस्थ हो जाती है । वाणी भी स्पष्ट है 1' 

८“ “जगन्नाथ पंडित, लडका असाधारण बुद्धि का है । अलौकिक चरित्र 
काहे।' | ‡ 
““कृहुकर बद्रैताचायं चल दिये । पंडित वहीं बठे किसी गहन विचार 
मे इब गए । 

“ने पूषा, क्या सोच रहे ह ? अभी आचाय देव ने पत्र कौ प्रशंसा की, 
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इस विषय मे ?" 

“८ हां । इस प्रशंसा ने मेरे मन में नई चिता उत्पन्न कर दीह ।' 

““ “चिता ? कौन-सी चिता ?' 

“८ ^देवी, अब एेसा लगता है किं विइवरूप को यदि इतना अध्ययन न 
करने देता तो आज उसे हम नहीं खोते। रात-दिन वह्‌ ग्रंथ पदता रहता 
था 1 गहन विचारों में रात-दिन इवा रहता था । इसीलिए उसे यह्‌ संसार 
तुच्छ लगने लगा । उसका अल्प अध्ययन होता तो... 

५ (आपं स्वयं विदान पंडित है, यह्‌ क्या कह रहे है ?' 

८८ “शची, जो गाहंस्थ धमं का यथोचित पालन करता है, उसके लिए 
माया, मोह, आचार-विचार त्याज्य नहीं होते + 

८८ (फिर अपका क्या विचार है ? 

० "निमाई के. अध्ययन की अभी से रीघ्रता नहीं करनी चादिए । ब्रत- 
बंध हो जाने पर उसका अध्ययन आरंभ होगा ।' 

^ कू नहीं बोली । बोलना निरर्थक ही होता । 

“दूसरे दिन सुवह्‌ अध्ययन के लिए निमाई बरामद में आसन विने 
लगा तो उसके पिता ने कहा, 'निमाई, आज से तेरा अध्ययन वंद ।' 

“छोटा बाल्ञक एकदम अवाक्‌ ! उसने घवराकर कहा, पिताजी, भध्य- 
यन मेँ मुञ्चसे कोई भूल हो गयी है क्या ? कल भाचाये देव के सामने नि 
जो पाठ सुनाया, क्या वह्‌ शुद्ध नहीं था? 

० “नहीं बेटा ! तेरी वाणी मानवी वाणी नही, देव वाणी है । परमेरी 
इच्छा यह है कि तब्रतवंध होने तक तेरा अध्ययन वंद रख । व्रतवध कै 
पश्चात विधिवत तुज्ञे पाठशाला मे भेजूगा ।' 

“उनके स्वर में वेदना थी । कठोर निश्चय भी था । 

““"निमाई के अत्यंत सलोने ओौर हसते हुए चेहरे पर एक क्षण के लिए 
निराशा की छाया सलक उटी। पर तुरंत ही उसने कहा, "पिताजी, आपकी 
जैसी आज्ञा होगी, मै वैसा ही करूगा ।' 

तै भीतर से सव सुन रही थी । उसके पिता मोहवश होकर अपनी 
इच्छा के विरुद्ध दुःखी मनसे ही पत्र का अध्ययन वंदकररहेथे, यह्‌ 
नै समञ्च रही थी । 


श वि" यं 
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““उस दिन से निमाई का अध्ययन वंद हो गया भौर वह शरारत करने 
को दिन भर केलिए स्वतंत्र हो गया । उसकी चंचलवृत्ति बढ़ गयी। 
उसकी विद्रोही वृत्ति उमड़ पड़ी । दिन भर उसकी शरारतों की शिकायतं 
युनते-सुनते मे परेशान हो जाती । 

अध्ययन वंद हो जाने पर भी उसका पाठ कंठस्थ्‌ करलेनेकाकाम 
रुका नहीं । ₹बहु-शाम चलता ही रहता । गंगा किनारे उसके कानमे जो 
स्तोत्र आदि पडते, वे सव उसे तुरंत कठस्थ हो जाते । 

“घर आता तो वह कहता, “मां, मेरा ब्रतवंघ करदो न ?' 

“ "यो रे, इतनी जल्दी क्या है ?" 

“ श्रतवंध हो जाने पर ही पिताजी मुञ्चे पाठशाला मे भेजेगे न †' 

““पंडितली ने बडी धूमधाम से उसका व्रतवंध-संस्कार किया मौर 
गंगानगरी के पंडित गंगादासजौ की पाठशाला में उसे अध्ययन के लिए 
भेज दिया । व्याकरण -शास्त्र के लिए यह्‌ पाठशाला दूर-दूर तक विख्यात 
थी । 

““निमाई का अध्ययन पुनः आरंभ हो गया । 

''देखते-देखते दो वषं वीत गए । सव काम वड़ सुचार रूप से चल रहे 
ये । दुःख के वादल इट गए थे 1 कोई चिता नहीं रही श । निसाई का पाठ- 
शाला मे व्याकरणशास्त्र का अध्ययन चल रहा था । पंडित उसे घरमें 
न्यायशास्त्र पदाते थे । पुत्र की छानवीन करने कौ वृत्ति, उसकी कुशाग्र 
वद्धि ओर वाद-विवादमें विलक्षण गति देखकर पंडित को बड़ा आनंदं 
आता 1 पिता-पुत्र के वाद-विवाद से वहं छोटा-सा घर निनादितःहो उठता । 
सुख वरसता रहता । 

“परंतु किसी-किसी के भाग्य में सुख कमलपत्र पर गिरने वाले पानी 
की भाति होता है 1 एक क्षण केलिए ही टिककर फिर ठरके जाता हं । 

““निमाई बारह वषं का हुमा ओर एक दिन भगवान ने मेरा सौभाग्य 
छीन लिया । 

““पंडित को ज्वर आया । वचो ने ओषधियां दीं । उन्होने अपने प्रयत्नं 
की पराकाष्ठा कर दी। पर ज्वर हृटा नहीं ओर एक दिन सूर्योदय के समय ¦ 
मेरा सौभाग्य-सू्यं सदा के लिए अस्त हो गया । निमाई पर से पिता की 
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छत्रछाया हट गई । | 

“"'पिता के पश्चात निमाई का विद्या-व्यसन ओर बढ़ गया । व्याकरण 
शास्त्र मे वह पारंगत हो गया । न्याय-शास्तै, अलंकार-शास्त्र आदि अनेक 
दास्त्रो मे उसने प्रवीणता प्राप्त कर ली । 

““सोलहवें वषं में उसने अपनी पढ़ाई परी करके पाठशाला आरभ कर 
दी। 

“हमारे इस छोटे से धर में पाठशाला चलाने के लिए स्थान कहां था ? 
परंतु जमींदार संजय महोदय निमाई के बडे प्रशंसक थे ! उन्होने अपने 
महल के विशाल चंडी मंडप में पाठशाला शुरू करने का आग्रह किया मौर 
हर प्रकार की उसे सहायता दी । 

“केवल सोलह वषं कीं अवस्था मे अध्यापक हो जाने के कारण निमा 
गांव में बड़े कौतूहल का विषय हौ गया । 

"सके अध्यापन-कौशल की ख्याति देखते-देखते सवत्र फलने लगी । 

“विवाह के लिए संबंध आने लगे 1 एसे उसको उस्र अभी छोटी ही,यी, 
परंतु पंडित वल्लभाचा्यं ने अपनी कन्या के लिए जग्रह किया । लक्ष्मी 
हमारे निमाई के लिए सव प्रकारसे योग्य थी। तिमाई का वर वसाने 
ओर बहू का सुख देखने के लिए मँ भ अधीर हो उठी थौ । 

“उसका विवाह हो गया 1 लक्ष्मी घर मे आ गयी । 

“परंतु दुर्भाग्य ! निमारई का संसार आरंभहोहीरहाथा किं पितृण्रह 
गयी हई लक्ष्मीः वहां बीमार पड़ गयी । उसे विषम ज्वरने घेर लिया} 
उसका वहां उपचार होने लगा । पर उपचार के दौरान ही मृत्यु उसे ले 
गयी । 

“उस समय निमाई यहां नहीं था । अपने शिष्यो को लेकर वह पूवं 
बंगाल की यात्रा पर गयाथा। राढ देश के विद्याथियों ने बड़े आग्रह से 
उसे अपने देश मे बुलाया था । 

“लक्ष्मी के पग घरमे पूरी तरह से अंकित भी नहीं हो पायेथे किर 
पुनः सगा हो गया । जैसे स्वप्न मँ यह विवाह हुआ हो । 

“प॒र अब निमौरई बड़ा हो गया है । उसका मन अव घरमे उलज्ञा देना 
ह । गृहुस्थी का दायित्व उसके के पर रख देना चाहिए 
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““निमाई पंडित हैँ क्या, शची मां 2 

बाहर कोई पुकार रहा था । उस पुकार से शची माकी विचारधारा 
टूट गयी । वे उठकर बाहर वरामदे में आई । 

हरभ्रसाद मिश्च आंगन में खड़े थे । शची मां ने कहा, “आमो मिश्चरजी, 
वहत दिनो बाद इधर आये 1 

““मात्ताजी, मुञ्चे मालूम हुमा कि मापका स्वास्थ्य अच्छा नही, इसी 
लिए चला आया 1 

“दो दिन ठंड देकर थोड़ा बुखार आ गया था । चलता ही रहता है 
यह सव । अव ठीक हु।उश्रभीहो रहीदहै। 

शची मां ने वरामदे मे आसन विष्ठा दिया । हरिप्रसाद उस पर वंठ 
गए । उन्होने आसपास इष्टि घुमाकर कहा, “माताजी, घर का सारा काम्‌- 
काज देखने ओौर गृहस्थी का भार उठाने की आपकी यह्‌ उस्न नहीं है। 
अप अव बहू घरमे लाइए 1" 

“मै उसी प्रयत्न मेहं । मिश्रजी, आप विवाह जमाने का व्यवसाय 
करते हैँ । निमाई के लिए कोई योग्य लड़की देखिए न ! उसका विवाह हो 
जायतो भँ इस संसार-भार से मुक्त हो जाऊंगी ओौर उसका मन घरमे 
लगा रहेगा 1" 

“माताजी, सनातन मिश्र की कन्या देखी है आपने ? देखने मे अत्यंत 
सुंदर है। कुलवती है! बड़ी शालीन है, विचारशील है । निमाई पंडित 
के लिए वही कन्या योग्य है । लक्ष्मीनारायण जसा जोड़ा रहेगा । 

हरिप्रसाद मिश्र जसे शची मांके मनकी ही वात कह रहेथे। 
शची मां ने कहा, “मिश्रजी, आज ही गंगा किनारे उस लड़की को मने 
देखा ओर सच कहूं, वह॒ लडकी एकदम मेरे मन मे वस गयी । तुम कहते 
हो, उसी तरह वह्‌ "लक्ष्मीनारायण के जोड़े जसी है । पर पंडितजी, हमारे 
घर की दशा तुम जानते हो 1 सारा गांव जानता है । सुख मौर समृद्धि में 
पली हई लड़की को कम-से-कम अन्न ओौर वस्त्र कौ कमी तो न पड़्नी 
चाहिए, ओर फिर राजपंडित अपनी कन्या इस निधन घर में देने के लिए 
कंसे तयार होगे ? 

“माताजी, साक्षात भगवान अपनी कन्या आपके घर में दंगे । राज- 
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पंडित ज्ञानी दै 1 दूसरों के ज्ञान ओौर गुणों की क्र करनेवाले ह । आपका 
विचार यदि उन्दः मालूम हो जाए तो वे सहं उसे स्वीकार कर लेंगे 1" 
"तो अव यह्‌ काम तुम ही करो ।'* 
"नै आज ही सनातन मिश्च के घर जाकर यह्‌ नात उनके कानों में 
डाल देता हू 1'' 


ठ 


हरिसाद मिश्च शची मांके वरस जो निकले तो सीघे सनातन मिश्र 
के घर भा पहुचे । 

राजपंडित के घर हमेशा अन्य गांवों के ओर पुरी -रामेश्वर जसे दुर 
देणों के पंडितो का आना-जाना रहता था । उनकी हवेली के सामने एके 
विशाल चंडी मंडप था । उसमे तीनो कल, क‹ # भी डतो की 
सभा भरी रहती थी । 

सनातन मिश्च चंडी मंडप यँ आए, उस समय न्याव-शार्न के स्वं- 
रेष्ठ विद्धान पंडित रघुनाथ वहा वैढे हृए थे । अपना अध्ययन समाप्त 
करके उन्होने न्यायशास्त्र को पाठशालाः आस्य क्म थी। उन्होने न्याय- 
णास्् पर ्दीधिति' नामक एक चड़ श्र॑थय लिखा धा, जिसकी सवेत्र खूब 
ख्याति हुई थी । भावान द नाम के उनके एक सहकारी भी वहां तैठे हए 
ये । राजपंडित के पास परगांव के कोई ओर दो पंडित विराजमान ये । 
उन पंडितो से तनिक हटकर आठ-नौ वषं का एक चंचल लड़का वेठा 
हुमा था । नवद्रीप.की पाठ्याला की ख्याति दूर-दूर तक फली हुई थी । इस 
कारण पराये गांव के अनेक पंडित अपने लड़कों को यहां को पाठ्लाला मे 
भरती कराने के लिए हमेशा भाते रहते थे । जो राजपंडित के परिचितं 
होते थे, वे उन्हीं के घर ठहरते थे । 

हरिप्रसाद मिश्र को देखते ही राजपंडित ने हंसकर कहा, ` आए" 
आइए मिश्चरजी, आज किस काम पर निकृल पड़े है? किसका विवाहं 


~> 
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जमाने के प्रयत्न मे है, घटकजौ ? आए । विराजिए ।'. 

अपने स्थान पर बैठकर हरिप्रसाद मिश्चने हंसकर कहा, “छि: छिः। 
राजपंडितजी, हम क्या विवाह जमाेगे ? विवाह की जोडा तो भगवान 
पहले ही जोड़कर रख देता है । हम घटकं लोग सिफं संदेशवाहक का 
काम करते है" 

राजपंडित ने हंसकर कहा, “अच्छा तो आज कौन-सा संदेश कहां ले 
जा रहे ह ? 2) | ^ 

““कहीं नहीं । स्नान करने के वाद घाट से निकला जर इस तरफ से 
घर जा रहा था । वहुत दिनो से आपसे नेट नहीं हुई थौ 1 मन मे आया क्रि 
आपसे मिल लू, इसलिए चला जाया । आप अपना काम चलने दीजिए ।* 

राजपंडित ने खंडित कथन का सूत्र पकड़कर कहा, “पंडित रघुनाथ- 
जी, ये है काशीनाय पंडित । मेरे दूर के संवंधी । चटगवि मे रहते है । अपने 
इस लड़के को पाठशाला में भरती कराने भए हँ । लङ्का वड़ा बुद्धिमान 
है । न्यायशास्त्र में पारंगत होने कौ उसकी महत्वाकांक्ना है । माप अपनी 
पारश्चाला मे इसे भरती कर लीजिए 1" 

रघुनाय पंडित तनिक हंस दिये, पर दूसरे ही क्षण गंभीर होकर 
बोले," आज हमारे नवद्रीप मं पडत निमाई-जैसा सवंविद्यावि्ारद 
पंडित दूसरा नहीं । व्याकरण, अलंकार, ज्योतिष ओौर न्याय सभी शास्त्रों 
म वे पारंगत ई । इस बालक को उन्हीं की पाठशाला में भरती करवाना 
उपयुक्त है 1 

राजपंडित तनिक स्तंभित हो गए; क्योकि पंडित रघुनाथ बहुधा 
किसी को श्रेष्ठ नहीं कहते ये । उन्हँ अपनी तकं-शक्ति ओर बुद्धिमत्ता पर 
अभिमान था। इस नवद्रीप मे न्यायशास्त्र मे मै ही सवंश्रेष्ठ हं, एेसी उनकी 
धारणां थौ । बोले, ““पंडित रघूनाथजी, निमाई पंडित की विदत्ता सवंमान्य 
है । परंतु न्यायशास्त्र मे आपकी जो श्रेष्ठता है" उसे निमाई पंडित 
भी मानते है। आपके "दीधिति" ग्रंथ की वे मुक्तकठ से प्रशंसा करते 
हं । 28 

“राजपंडितजी, "दीधिति" ग्रंथ ने निस्संदेह एक महाग्ंय के रूपमे 
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3 म ख्याति प्राप्त की है । पर इसका सारा श्रेय पंडित निमाईकोही 
| १ 

वे एक क्षण के लिए रुके । फिर उन्होने कहा, “राजपंडितजी, अूटी 
कीति की अभिलाषा ओर अहंकार के कारण आजतक जो रहस्य मैने नहीं 
खोला, वह आज यहां खोल रहा हूं । मनुष्य की कीत्ति की अपेक्षा 
उसकी अच्छे-वुरे को जानने की शक्ति श्रेष्ठ है । मनुष्य का अहंकार क्षण- 
भगुर होता है। कीति की अभिलाषा गौर महकार, ये अज्ञान के ही लक्षण 
है ] 37 

हमेशा दपं-भरी वाणी बोलने वालि न्यायशास्त-धुरंधर को दूस ॒तरह्‌ 
तत्वज्ञान ओर पश्चात्तापभरी बोली बोलते देख सभी चकित रह्‌ गए । 

राजपंडित ने उत्सुकताभरे स्वर से पृछा, “रघुनाथ पंडित, कौन-सा 
रहस्य है ? क्या बात है ?"* 

“बताता हं ? आज सबकुछ बतये विना मेरे ही हृदय को न्याय 
नहीं मिलेगा 1 पांच वषं पहले की वात है । पंडित वासुदेव सावभौम कौ 
पाठशाला मे यै न्यायदास्त्र का अध्ययन कर रहा था, यह्‌ आप जानते ही 
है, ओर उसी पाठशाला में पाठ सुनने के लिए निम।ई आकर बंठ जाता 
था। हम सव विद्याथियों को लगता किं निमाई जेसे चंचल नित्य गगा मे 
इवकियां लगाने भौर सदा वेलने में व्यस्त वाक्पटु व्याकरण के विद्यार्थी 
को न्याय जैसा गंभीर विषय किस तरह समन्न मे आएगा ? पर उसकी 
वाक्पटुता, असाधारण बुद्धि, अलौकिक ङ्प, प्रसन्न हास्य, मुक्त विनोदी 
स्वभाव आदि के कारण कोई भी उसकी ओर आक्रष्ट हए विना न रहता । 
थोडे ही दिनों मे हम दोनों अत्यंत प्रिय मित्र हौ गए । अनेकं वार वह्‌ मेरे 
कमरे मे आता । न्यायशास्त्र पर हमारी चर्चा चलती रहती । न्यायसास्तर 
न उसकी गति देखकर मै विस्मित हो जाता। साथ ही मृक्षे ई््याभी 
होती ।` 

“८ इसी समय के लगभग मैने "दीधिति" ग्रंथ लिखना आरंभ कर दिया 
था, परंतु निमाई से इस विषय में मने एक शब्द भी कभी नहीं कहा । 

^ एक दिन सावभौम गुरुजी ने सब विद्याथियो को एक समस्यापूणं 
श्लोक दिया । उस दिन पाठदाला में निमाई आया नहीं था । स्पष्टतः उस 


ा 
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श्लोक के वारे में वह्‌ कुछ भी नहीं जानता था । उस श्लोक का अथं; 
उसका स्पष्टीकरण मञ्ञसे टीक-ठीक हौ नहीं पा रहा था । सोचते-सोचते 
घंटों वीत गए । अन्त मेँ तीसरे पहर समस्या हल हो गयी । भ्रूख से प्राणं 
व्याकुल हो गए थे । मैने च्ू्है मे लकडियां डालीं ओर चावल की पतीली 
चटाई । 

“ इसी समय निमाई आ पहुंचा । बोला, (अरे, रघुनाथ, जव इस 
समय भोजन ! क्या घाट पर जाकर समाधि लगाए वंठे थे। ओर भाज 
पाठशाला मे नहीं आए ?' 

“ ने उससे सवकुछ कट दिया । वह्‌ बोला, “वाह्‌, तुम जैसे पंडित 
भरी जिसका शीश्र स्पष्टीकरण न कर सके, एेसा वह कौन-सा ष्लोक है ? 
मेरी समज्ञ मे नहीं आये गा, पर कम-से-कम सुन तो लू 1. 

५ जैने इलोक वताया । थोड़ देर उसने सोचा ओर कहा, “इसमे कठिन 
क्या है ? इस श्लोक का स्पष्टीकरण विलकूल सरल है ।' ओर उसने 
ब्लोक का स्पष्टीकरण कर दिया सुत की गु्थी को जसे कोई हत्के हाय 
से एक-एक गांठ खोलकर सुलक्ञा दे उसी तरह उसने उस कठिन शलोक 
का स्पष्टीकरण हंसते-हंसते कर दिया । केवल दस मिनट मं 1 मै आण्चयं- 
चकित हो गया । 

^“ उसने कु अद्वितीय कायं किया है, इस ओर उसका कोरईूध्यानदही 
नहीं था । तुरंत वह उठा ओर बोला, ‹रघूनाथ पंडित, अव आराम से 
भोजन करो । शाम को घाट पर मिलेंगे ।' 

« ने चावल की पतीली उतारी । भोजन करने वंठा । पर मेरा मन 
उदास हो गया था। 

"“ शाम को घाट पर उससे भेट हुई । चौथे पहर का प्रसंग वह्‌ भूल 
गया था । पर मै कंसे भूलता ! 

"“ बातचीत के दौरान मैने कहा, "निमाई, न्यायशास्त्र पर तुम एकं 
ग्रंथ लिख रहे हो, एेसा सुना है ।' 

८ "छि: । ग्रंथ काहे का ? ओर न्यायशास्त्र जैसे जटिल विषय पर प्रथ 
लिखने की मेरा क्षमता कहां ! यह काम तुम जसे न्यायप्रवीण पंडितं का 
ही है 1" उसके कहने मँ तिल मात्र भी उपहास नहीं था । मन से उसने मेरी 
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.प्रंशंसाहीकी थी । । 

“५ मैने कहा, पर न्याय पर कूछ-न-कूछ तो लिख रहे हो न? यदि 
तमह कोई आपत्ति न हो तो उसे पढ़ने की मूज्ञे बड़ इच्छा हं । 

^“ उसने खुले दित से कहा, आपत्ति तनिक भी नहीं है, उलटे तुम 
जैसा विद्वान एेसी इच्छा प्रदर्शित करता है तो इसे म अपना परम सौभाग्य 
समञ्चता हूं । कल पाठशाला की चुद्री होने कं बाद हम्‌ घाट पर चलेगे 
मौर नौका विहार करते-करते भँ तुम्हे अपनी टिप्पणी पठ्कर सुनाऊंगा । 

“ दूसरे दिन हम दोनों नौका से निकले । वह्‌ अपने रिप्पणी क्याखासा 
मोटा हस्तलिखित ग्रंथ लाया था । वह्‌ पृष्ठ के वाद पृष्ठ पदता गथा । मेरा 
मन निराया से पस्त हो गया । न्यायदयास्त्र पर अद्वितीय प्रथ लिखने का 
मेरा अभिमान च्रूर हो गया । अपनी महत््वाकाक्षा पर पानी फिरते देख 
मेरी आंखो से आंसू बहूने लगे । निमाई पठने भं निमग्न धा : 

^“ पदृते-पढ़ते उसने कुछ पूछने के लिए मेरी ओर देखा त घवराकर 
कहा, “रघुनाथ, यह्‌ क्या ? तुम रो रहे हो ? क्या हृभा ?. 

^ ने कहा, "सिन्न, मेरे द्वारा आजदक् छिपराकर रखी गयीं अन्तस्थ 
भावनाओं का यह उद्रकं है} अवं ओर असत्य बोलने का पपि म नहीं 
करूगा ! निमाई, मै ध; न्यायशास्त्र पर एकं ग्रं लिख रहा हं । समाप्ति 
परआ रह ह । येदी पहं अभिलाषा थी कि अर्वाचीन स्याय-ग्रैधोमे मेरा 
यह्‌ श्रथ सर्वश्रेष्ठ मानः जःय, परंतु तुम्हरी इन टिप्पणियों को सूर्तकर मेरी 
चिरवांछिति वाशा नष्ट हौ गयी । अपनी अस ह्य-मनोवेदना मै छिपा नहीं 
पाया, मित्र )' 

“ उसने जोर मे हंसंकर विनोद-भाव से कहा, "भैया, इतनी तुच्छ बात 
मे श्तनी' मनोवेदना आर इतनी व्यथा क्यों ? यै तो केवल मनोरंजन के 
लिए थे टिप्पणी लिख रहा था । मित्र, तुम छान्त हौ जाओ । अनजाने ही 
क्योन हो, तुम्हे येने दुःख दियः, इसका मुक्ते बडा खेद है! तुम्हारी 
प्रसन्नता के लिए य अपने प्राण भी दे सकता हूं । फिर इन टिप्पणियौं कौ 

कवौ विसात ?" बोलते-त्ोलते उसने वह हस्तलिखित ग्रंथ उठाया ओर गंगा 
के प्रवह में छोड दिया) 

५ च अवाक्‌ देता रहा । गंगा की लहो पर नाचनेवाले पन्नो कौ 
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ओर देखता हुआ निमाई पंडित प्रसन्न चेहरे से हंस रहा था । 

“मने उसे आवेग से बाहों मे कसकर कहा, “भाई, तुम अलौकिक 
पुरुष हो । कीति को तृणवत्‌ मानना यह महापुरुष का लक्षण है 1“ 

“वह्‌ तनिक हंसा ओर बोला, “भँ दस पृथ्वी तल पर ग्रंथ लिखने 
के चिए नहीं आया हं । मेरा कायं अलग है 1 मित्र, तुम्हारा ग्र॑य सर्वश्रेष्ठ 
माना जायेगा, इसके लिए तुम निरिचत रहो 1' 

““"राजपंडितजी, मेरे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौ यह सत्य कथा है । ओर इसी 
लिए मै कहता हं कि इस लड़के को निमाई पंडित की शाठशाला मे भर्ती 
कराइए । चलिए, काणीनाथ पंडित मेरे साथ । मै आपकी उनसे भेट 
करवादेता हू" 

पंडितं लोगों के चले जाने पर राजपंडित ने कहा, “मिश्रजी, हमारी 
कन्या के लिए कोई योग्य वर हो तो वत्ादए 1" 

मिश्च ने हंसकर कहा, “राजपंडितजी, आपकी कन्या के लिए निमाई 
पंडित के सिवा दूसरा योग्य वर तीनों लोकों मे भी मिलना कठिन है 1" 

“मिश्रजी, मृजे भी यही लगता है । पर शची मां यह्‌ संवंध पसंद 
करेगी क्या ?" 

“डाची मां को तो वह्‌ पसंद भी आ गयी है । उन्हीने मुज्ञ आपके पास 
भेजा है । 

राजपंडित ने हषं से कहा, “सच कहते हो ? फिर तो मेरी मनोकामना 
सफल हो गयी । अवं मै निश्चित हु । ` 
() 

विष्णुभ्रिया का विवाह बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ । विष्ण्‌-लक्ष्मी 
के समान गौ रांग-विष्णुप्रिया की जोड़ देखकर एकत्र हए सव लोगों की 
आंखों की भूख मिट गई । आग्रह्‌ करके परोसे गए पंच पक्तवानों से सबकी 
रसना तृप्त हो गयी । तीन दिन विवाह-समारोह चलता रहा । सनातन 
मिश्र ने दामाद को बहुमूल्य वस्त्राभूषण भेंट कयि । बुद्धिमंत ओर 
मुक्‌द संजय ने मुक्त हाथों से द्रव्य खचं करके वर पक्ष की एेसी शान रक्खी 
थी कि हर कोई कहता था, हमारे नवद्वीप मे एेसा विवाह-समारोहं पहले 
कभी किसी ने नहीं देखा, पकवानों की इतनी भरमार पटले कभी नहीं 
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हई । अरे, एेसा गांव-भोज पहले किसी ने नहीं दिया । गांव के ही नहीं, 
पंचक्रोशी के लोग भी पंगत में स्वच्छंदता से बैठकर तृप्त होकर गए । 
कन्या के विवाह के निमित्त सनातन मिश्च ने विद्धान पंडितो को एक 
बड़ी सभा बुलाई ओर सबका पूरी तरह पुजन करके योग्यतानुसार उन्हें 
विपुल द्रव्य की विदाइगी दी । 
तीसरे दिन मूल्यवान वस्त्राभूषणं से लदी ओर सौभाग्य-चिह्वो से 
सजी नववधू विष्णुप्रिया सुसज्जित पालकी मे वंठकर वर के घर आई । 
वर-मण्डप स॒जाया गया था। उसकी शोभा देखते ही बनती थी । उस 
मंडप में गरह-भवेश के पूवं की धार्मिक विधियां सम्पन्न हुई । मंडप में वर- 
पक्ष के लोगों की भीड़ लग गयी । नववधू के साथ उसकी सखियां भी धीं । 
उसके अत्यन्त निकट धीं शुभा ओर पद्या । 
गृह-प्रवेरा का मंगल समय आ पहुंचा । विवाह्‌-विधियोमे स्त्री के 
जीवन का यह परम मंगल क्षण होता है। स्त्री के जीवनम आमूल परि- 
वतंन कर देनेवाली यह्‌ एक संक्रमण रेखा होती है । 
पति सहित उसके हाथ के सहारे देहली लांघने के लिए विष्णुप्रिया ने 
पहला पगः उठाया । जाने कंसे, देहली से उसे ठोकर लग गयी । असह्य 
वेदना से उसे चक्कर-सा आ गया । उसने अपने हठ कसकर वंद कर लिये 
कि कहीं पीडा से उठती कराह वाह्रन आ जाय । घूघट से ढका हुआ अपना 
चेहरा उसने ओर भी नीचे को मोड़ लिया । किसी अशुभ आशंकासे 
उसका मन कांप उठा 1 गरृहु-प्रवेश के पहले ही पग पर यह चोट ! यह्‌ 
असगुन ! 
शुभा से यह छिपा न रहा । उसने धीरे-से विनोद मे कटा, “तू अपने 
को इतनेमेंही भूल गयी क्या?" फिर तुरंतही हंसकर वह निमारईसे 
बोली, “पंडितजी, अपनी मनचाही वस्तु आप ले आए हैँ । अव इस अन- 
मोल वस्तु को संभालकर रखिए 1" 
शुभा की यह ठिठोली कानों में पड़ने से पहले ही निमाई को अपन 
प्रियाकेहाथकी थरथराहट अनुभव हो गर्द थी। उसका हाथ वह्‌ अपने 
हाथ में लिये थान ! उसका ध्यान विष्णुप्रिया के पगकी ओर गया। 
रक्त रंगित अंगूठे पर इष्टि पड़ी । एक क्षण मे उसने अपने अंगूठे से उसी 
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अंगृठे को जोर-से दबा दिया । 

उसी क्षण रक्त का बहना रक गया । वेदना शान्त हो गयी । 

दूसरे क्षण दबानेवाले अगरूठे से जसे कोई विद्युत लहर अपने अंगूठे में 
प्रवेश कर अंग-प्रत्यंग मे फल रही रह, एसा विष्णुप्रिया को स्पष्ट जान 
पड़ा । सूयं के प्रखर प्रकाश से जिस प्रकार आंखें चौधिया जाती है, उसी 
प्रकार उसके शरीर का कण-कण चौधिया गया । उसे प्रतीत हुमा कि एक 
प्रकार का दिन्य तेज उसकी अन्तर-अत्मा मे फलता जा रहा है । उसका 
शरीर पंख कौ भांति हल्का हो गया हे । 

लेकिन. ..लेकिन...वात की वात में पंख कहां उड गया । शरीर नहीं 
रहा- शरीर के साथी स्थल ओर काल भी अदृश्य हो गया । यह्‌, यह्‌ 
क्या ए... 

इसी समय उसके कानों मे शब्द पड़, ““प्रिये सावधान हो जाओ, अगे 
चलो 1" 

वह सावधान हो गई। मेरा शरीर है यह, उसे एेसी प्रतीति हुई । स्थल 
ओर कालका बोध हुआ । 

यह्‌ सब एक क्षण के भीतर हो गया । आसपास लोगों की भीड़ लगी 
थी । गरृह-प्रवेश करनेवाली जोड़ी पर सबकी आंखें टिकी हई थीं । पर वया 
हुमा, यह्‌ किसी के भी ध्यान मे नहीं माया । लगता था, जैसे कुछ हुमा ही नहीं । 

निमाई के बलिष्ठ हाथ के सहारे विष्णुप्रिया ने गृह-वेश किया । 
वह्‌ मन मे बुदवुदा रही थी, भगवान, यह सहारा मूञ्ञे जन्म-जन्मान्तर 
तक भिलता रहे ।.मुञ्षसे कभी अलग न हो ।' 


५ 


कन्हं प्रकाश-किरणों से आंखें चौधिया जाने कै कारण विष्णृप्रिया 
गहरी नींद से एकदम जाग उरी । सामने की छोटी दीवार के ्षरोखे से 
क्षितिज पर चढ़ रहे सूयं की किरणे भीतर आकर सीधी उसके मुह पर पड 
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रही धीं । दीवार का वह्‌ ्लरोखा, काफी नीचा कवेलुओं का छप्पर ! मेरे 
मायके की हवेली का तो यह कमरा है नहीं । फिर . फिर मै हं कहां ? उसकी 
चकराई हुई भौचक नजर चारो ओर घूम गयी 1 मिदर की छाप, अल्पनासे ,. 
निचित दीवार, सामने मालि में तरतीब से रवे हुए गंय । सामने की खटी पर 
पीर्ताबर, पीला काल ! क्या है यह सव ! उसने ्षट-से गदंन घूमाई। उसके 
समीप निमाई गहरी नींद मे सोया हुमा था । वं लजाकर क्ट पलंग से 
उठकर बैठ गयी । 

गत 'रात्त का गृह-प्रवेश, उसके पश्चात हई हवनादि धामिक विधियां, 
भोजन, तत्पश्चात शयन-गरह मे प्रवेद .. उसे अव क्रम-क्रम से सव याद 
आया । 

वाहुर उजाला हौ गया था । दीवार के परे पिवाड़े के वरामदे में 
बंधी हुई बचिया का र॑भाना उसके कानों न पड़ । रसोर्चर से चर्दा 
फूकने ओौर वतेनों करी हल्की -सी आवाज उसे सुनाई पड़ रही थीं । शची मां 
गंगा पर जाकर स्नान मौर देव-दशंन पूरा करके वापस भी आ गयी थीं 
ओर कामे लग गयी थीं। फिर भीभेरी नींद नहीं खली ? छिः ! छि: ! 
इतनी देर तक ेसी गहरी नींद म्ले लगी ही कंसे मायके मे मुञ्चे देर से 
उठने की आदत धी । पर अव इस घर कौ नै कुलवधू हो गयी हं । इस घर 
की सारी रीति मुस्र अपनानी होगी 1 कुलवधू को शोभा दे, एेसा वर्ताव 
मत्रे यहां करना चाहिए । वहं लज्जित हो गयी । 

एक क्षण के लिए वंद दरवाजे के पासं वह्‌ उसी तरहं खडी रही 1 फिर 
आहिस्ते से दरवाजा खोलकर बाहर आई 1 गर्दन लकये रसोईर से होती 
हुई पिछठवाड के स्नान-ग्ह मे जाने लगी 1 

शची मां चूल्हे के पास वैटी दूध गरम कर रही थीं । 

वहू को उठकर अत्ति देखकर वे मन-ही-मन प्रसन्न हो गयीं । उनके 
चेहरे पर मुस्कान खिल उठी । उन्होने स्नेहसिक्त स्वर मे कहा, ' "छोटी वहू, 
जा, हाथ-मृह धोकर जा । दूध गरम कररनेकोरख दियाहै। तुउसे ने 
लेना । ओ गंगा-स्तान करके आती हं । तुज्ञे घर का सव दिखा दू ओर फिर 
जाऊं, इसलिए रुकी थी । देख, गोशाला में काशीवाई ह 1 तुञ्ञे कुछ जरूरतं 
हो तो उससे कर्‌ देना । निमाई के लिए धारीष्ण दूध इस लोटे में ढांककर 
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रख दिया है । वह्‌ जल्दी-जल्दी मं विना पिये ही चल देता है, इसका 
ध्यान रखना 1“ 

विष्णुभ्रिया ने लज्जित होकर धीरेसे कहा, “मुहे उठने मे देर हो 
गयी । म अब सब देख लूंगी 1 

ओर वह्‌ चुपचाप जल्दी-जल्दी पिष्ठवाड़ के वरामदे मेँ चल दी । 

शची मां का रोम-रोम पुलकित हौ उठा 1 नई आशा की प्रकाश- 
किरणों ने उनके मन में प्रवेश किया। वे कलसी ओर वस्त लेकर चल पडी, 
इसी समय विष्णुश्रिया पिछवाडे से होकर आ गयी । उनके चरण शूकर उसने 
उनके हाथ से कलसी ले ली ओर उन्हें मांगन तक पटंचाने गयी । बहू कौ 
ओर एक वारं प्रसन्नता से देखकर शची मां गंगा-स्नान के लिए चली गई । 

विष्णुभ्रिया एक क्षण के लिए वहीं खड़ी रही 1 उसे उठने मे हद देर, 
सास्च का याशा से चमकने वाला प्रसन्न चेहरा, उनके स्वर की स्निग्धता, 
इन सवका कारण विष्णुप्रिया समक्म गयी । वह॒ मन-ही-मन हंसी ओर 
आंगन की सीदियां चढ़ वरामदे से होती हुई रसोईघर में चली गयी 

नववधू के शयन-एहं से देर से बाहर अने का कारण सभी छोटे-वड़ 
समञ् लेते है । उसमे शची मां का मन नाडा से खिल उठे ओर अपेक्षासे 
अधीर हो जाय तो यह्‌ स्वाभाविक ही था । 

विष्णुश्रिया को रात के एकान्त का प्रसंग याद हो आया : 

“पत्ति के वाहूपाश में बद्ध होते ही मेरा सारा शरीर रोमांचित हौ 
गयां । सारे शरीर में जसे विजली की लहर फौलने लगीं । शरीर का एक- 
एक रोआं थरथरा उठा । उनकी, छाती पर टिका हुभा मस्तक कितना 
हल्का-ष्ल्का हो गया था 1 

“परे कानों के पास वे कुछ कह्‌ रहे थे । उनके ्रिये-त्रिये ” “विष्णु्रिये' 
--इन अमृततुल्य शब्दों से मेरी सुध जाती रही । उनके साथ आकाशम मै 
कहीं ऊंची-ऊंची जा रही थी । कहां जा रही थी, कौन जाने ! सफेद स्वच्छ 
बादलों के वीच से,या बादलों के ऊपर सेजा रही थी, यह निश्चय है, 
वयोकि उन्होने कहा शा, श्रिये, नीचे देखा तुमने १ 

देने नीचे देखा! विशाल गंगासागर फला हुमा दिखाई दे रहा था । 
स आगे-आगे जा रही थी । किसी दिव्य लोकम से गुजर रही थी । वीच 
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ही मे कहीं बड़ी दुर से बांसुरी के स्वर सुनाई पड़ रहे थे । 

“प्रवास समाप्त नहीं हो र्हा था । मैने कहा, "हम कहां जा रहे है !' 

"ते मेरे कानों के पास हंसे! मोहनिद्रा लानेवाला वह मधुर हास्य था । 
बोले, प्रिये, विष्णुप्रिये, हमारा मूल स्थान तुम भूल गयीं क्या ? पहचानो 
न ? अरे, यह्‌ .-.ग्रह अपना... 

“वे मेरे कानों में कुछ कह रहे थे जर मेरे सारे अंग-प्रत्यंग सम्मोहित 
हो गए थे 1 वात-की-बात मे सारी संवेदनाएं समाप्त हो गयीं ओौर मुञ्ञे कव 
गहरी नींद आ गयी, इसका पता हीन चला। इतनी देर तक एसी 
गहरी नींद मुञ्चे कभी नदीं आई थी 1 रात को जो हुआ, जो देखा, वहु स्वप्न 
था कया ? विण्‌ के समान पतिदेव मुङ्ञे मिले । इसलिए उनके स्पशं से अत- / . 
मन का चैतन्य उमड़ उठा ओर मेरा होश जाता रहा । क्वा हभ, कैसे हुम, ` 
कुछ पता न चला 1 ` 

पर अव जाग्रत अवस्था मे उसका मन उदास हो गया । 

“सेरी गहरी नींद देखकर उन्हं क्या लगा होगा ? मेरी उन्होनिक्या 
परख की होगी ? मिलन की पहली रात को मेरी यह्‌ अवस्था ! छिः ! छिः ! 
कितनी लज्जा की वात है । पर गरह-परवेश कै समय अपने हाथका सहारा 
देकर मुञ्ने संभाल लेने वलि पति ने इस समय मुने यों नहीं संभाला ए नींद 
से क्यों नहीं जगाया ? 

“नहीं-नही, आज रात कों एेसा नहीं होने दृगी । आज रात को... ^“ 


"पंडिताचार्, निमाई अचार, गौरांग पंडित... ` 

बाहर रास्ते पर पुकारे सुनाई पड़ीं कि विष्णुप्रिया कीतंद्राभंगहो 
गयी । वह्‌ उठकर रसोईधर के द्वार के पास आई । 

निमाई भी तक सोकर नहीं उठा था । पाठशाला का समय दहो गया 
था । उसने दरवाजे की ओट से धीरे से बाहर देख। । निमाईं पंडितकी 
उञ्रके ही उसके दो शिष्य अपने गुरुजी को पुकार रहे थ। उनके पीठे गदा- 
धर पंडित ओौर कोई एक नये ही प्रौढ़ वय के पंडितजी दिखाई दे रहे थे । 

पति को उठाने के लिए उसके पर शयन-गृहं की ओर मुड़, पर दूसरे 
हा क्षण वे वहीं ठिठक गए । बाहर की पुकारे रुकी नहीं थीं ओर उसके 
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तैर आगे नहीं बढ़ रह थे । उसके मन में आया, क्रोधित होकर तो जानबून्ल- 
करवे नहीं सोये हृए है ! मेरा अपराध अक्षम्य है । किसी भी पति को 
क्रोधित कर देने वाला है 1 पर..." 

इसी समय निमाई बाहर आया । रसोईघर के द्वार में से उसने उसकी 
ओर अस्पष्ट-सा देवा । उस गोरे अनुपम रूपवान चेहरे पर क्रोध अथवा 
निराशा की तनिक भी क्षलक नहीं थी । नित्य का ही निमंल हास्य चेहरे पर 
फला हा था । 

निमाई ने हंसकर का, . “आइए, माइए, गदाधर पंडित । भाज 
सुप्रभात को ही आपके दशंनं हुए 1" 

बोलते-बोलते वह भीतर गया । चटाई ले आया । इसी समय उसके 
दोनों शिष्यो ने उसके हाथ से चटाई लेकर बरामदे में विष्ठा दी। 

"“आचार्य, आप को देर हो गयी । इसलिए देखने इधर निकल पड़ा 
था । इसी समय गदाधर पंडित मिल गए । ` 

गदाधर पंडित ने कहा, “निमाई पंडित, कश्मीर के ये विल्हण पंडित 
आपसे मिलने के लिए यहां आए है । ` 

वह्‌ नवागत कडमीरी प्रौढ पंडित निमाई की ओर टकटकी लगाकर 
एक क्षण देखता रहा । एेसा आलौकिक रूप ओौर बुद्धिमत्ता का एसा अनोखा 
तेज आजतक उसने नहीं देखा था 1 वह विस्मित हो गया ओर कमीरमें 
अभी तक शास्त का अध्ययन करने वाले अपने पुत्र की ही उस्नके 
निमाई के आगे नतमस्तक हो गया । उसने कहा, ` 'निमाई पंडित, जवसे 
हमारे आचायं दिग्िजयजी, जो अपराजित माने जाते थे, यहां से पराभूत 
होकर गए, तव से इस नवद्वीप का नाम तीनों लोक में गूज रहा है।रम 
मथुरा, वृन्दावन, काशी, पुरीकी यात्रापर आायाथा। वहां से नवद्वीप 
आया हूं । मापके प्रत्यक्ष दरशन की मेरी इच्छा आज फलीभूतं हो गयी । 

निमाई तनिक हंसा । उसने कहा, “बैठिए । मै अभी आया 1" 

वंठे-व॑ विल्हण पंडित घर का निरीक्षण करने लगे । गदाधर पंडित 
के मुह से निमाई पंडित का कल वृत्तान्त सुनने लगे \ मन-ही-मन विस्मित 
हो गये । 


थोडी ही देर बाद भीतरसे विष्णुप्रिया द्वारा भर कर दिये गए दघ 
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के गिलास ओर मिठाई लेकर निमाई वाहर आया । 

दुगधपान के दौरान निमाईने नञ्रतापूवैक कहा, “विल्टण पंडित, 
आपके आचार्यं की अलौकिक वुद्धिकुशलता देखकर हम सम आश्चयेचकित 
हो गए ये 1 साक्षात सरस्वत उनकी जिह्वा पर विराजमान है । उनको 
काव्य-प्रतिभा अद्भूत है । उस दिन हमारे विनम्र अनुरोध पर उन्होने 
तुरत एलोकरचेना आरंभ कर दी. । बाह ! वाह ! भागीरथी के प्रवाह जेसी 
वेगवान ओर अखंड काव्यरचना । श्लोक के वाद इलोक । कितनी ` अद्‌भुत 
काव्यप्रतिभां ! रेसा असाधारण कवि नवद्दीप ने पहले कभी नहीं देखा 
था" 

विल्हण पंडित ने कटा, “निमाई पंडित, हमारे दिग्विजयी आचाय कौ 
काव्य-प्रतिभा अद्भूत ओर अजेय.है, इसे सन्दे नँ । परंतु भापकी श्रुति 
गलौकिक है । वेगं से बहनेवालि गगा-रवा्हं के घमान उनकी कुछ काव्य- 
पंवितियां आपने अचूक पकड़कर उन्हँ पुनः सुना दिया } इतना ही नदीं, वरन 
उन श्लोकों का अथं भी बता दिया । निभाई पंडित, यहं श्रुति-शक्ति 
साधारण नहीं । इमारे घाचायं यहां से जाने के वाद बिलकुल दल गये 
है । अव वे पंडितो की सभाओंमें नहीं जते, चर्चा-सबनो मे भाग नहीं लेते । 
वे कहते है, मै ज्ञानी होते हए भी आजतक अज्ञानी था । उनेक दिग्विजयों 
को प्राप्त करके भी पए घटःभूत हौ गया था। वहं लौकिक विजय धी । 
पर आत्मा का पूरणं दराघव धा। सौरांग पंडित का शब्दात कानों मं 
पड़ा ओर उसीक्षणयेरी आत्मा जाग उटी ।' 

निमाई ने सकूचाकर कहा, 'चलिए पंडितजी, हम अव चाट पर 
चले 1" ओर अपने चिष्यों की ओर मुडकर बोला, “गुणदणंन्‌, तुम पाठ- 
दाला मे जाकर सव शिप्योंको घाट परले आमो । वहां किसी वृक्ष के नीचे 
वठकर अध्ययन करेगे । आज विल्हण पंडित आए हए है । इनके ज्ञान का 
भी हम लाभदा लेः । चलिए, गदाधर पंडित ।'* 

निमाई के साथ सव बाहर निकले भौर चल पड़े । 
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रात को शथन-गरह मे प्रवेश करते समय विष्णुप्रियाने मन में पक्का 
निश्चय कर लिया था कि आज कल जसा नहीं होने देगी । 

"आ गयी, प्रिये ? आओ 1" 

शाम को भोजन के वाद निमाई अपने साथियों सहित घाट पर गया था 
ओर कू समय पहले ही घर लौटा था । पलंग पर दीवार से टिकावेठा 
हआ था ओर दीपक के प्रकाश में कोई ग्रंथ पठ रहा था। 

विष्ण॒त्रिया एक क्षण उसकी ओर देखरतीं रही 1 कन्धे तक लहराने 
वाले अपने काले केलों को उसने चंदन का तेल लगाकर कंधी से अच्छी 
तरह संबार रक्खा था 1 दीपक के प्रकाश में वे बाल भौरे को तरह चमक 
रहे थे। चंदन की मंद सुगंध पूरे कमरे मे फली हुई थी । तांबूल खाने के 
कारण उसके होंठों का मूलतः लाल रंग ओर अधिक गहरा हो गया था। 
उसकी बड़ी-बड़ी नटखट आंखें मस्ती से हंस रही थीं 1 

विष्ण्रिया ने मन को सजग किया । “रे मन, सजग रह्‌ ! आज इनको 
यह जादूगरी न चलने दे । मेरे मन के विचारों का इन्दं पता तो नहीं चल 
` गया ? क्या इसीलिए आज यह्‌ ठाठ है । ठीक दै । पर मन. .ओरे मन 

“प्रिये, वहीं क्यों खडी हो ? इधर आज न 1"* विष्णुप्रिया उस जगह 
से हिली नहीं । सजग मन से उसने पूषा, “यह क्या है आज?“ 

उसने हंसकर कहा, “भेरे कुछ शिष्य वड़े नटखट है । उन्होने मुञ्ज 
पकड़ा, मेरे सारे शरीर में चंदन का तेल मला भौर मञ्चे गंगाम इवाकर 
खव नहलाया । मेरे वालों में तेल लगाया । उनमें कधी कौ । गले मे नव- 
मतिलिका का खब वड़ा हार पहनाया । मिठाई का भोग लगाया । मुहं म 
तांबूल ठंस दिया । प्रिये, भक्तों का आग्रह तोडते नहीं बनता । आग्रह्‌ नहीं 
उनका यह्‌ दुराग्रह है । 

विष्ण॒भरिया अंतर से फटती हंसी को दवाकर वोली, “दुराग्रह कहते हैँ 
इसलिए ठीक है, नहीं तो एक ही समय दो-दो साथियों को गंगा म फकते 
हए मैने नीचे के घाट से देखा है 1" 

उसने हंसकर कहा, “प्रिये, तुम्हारी दृष्टि बहुत एकाग्र दिखाई देती 
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है 1 अच्छा, इसे छोड़ो 1 पर अव यहां भकर वठोन 1" 
“नहीं ।'' वह्‌ जोर कुछ नहीं कहना चाहती थी । पर अनजाने उसने 
कहा, “प वड़े नटखट ह ।'* 
ओर अनजाने उसका एक पग जागे बढ़ गया । निमाईने हंसकर कहा, 
“प्रिये, नटखट कृष्ण को कहते है ओर कृष्णं तुम वैष्णवों का देवता हे । 
प्रम पूज्य देवता । सच दै न (4 
वह्‌ कुछ न बोली । 
निमाई ने कहा, “विष्णुप्रिये, तुमने गोकरुल-वृ दावन देखा दै- ष्ण 
की रास-लीलाभों का स्थान ! उसकी सधुराभवित का केन्द्र तुमने देखा 
है?" 
वहु वैष्णवो को सदा चिल्ली उड्ाता है, यह्‌ बह जानती थी । उसने 
धीरे से कहा, "हँ, बचपन में देखा है । छः-सात वपं की थी उस सभय ४ 
“वहं तुमने क्या-वया देखा ‡ मै तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हू । 
बताओ 1" । 
उसके स्वर में ठिठोली नदीं थी । मधुर अग्रह चा । 
“प्रिये, आओ, यहां वैठो ओर चताभो 1 '' 
वह धीरे से आगे बढी । पलंग पर उसचे दूर, पैताने पूरी सजगता स 
तठ गयी । गोकुल-वृ दावन वहं गयी थी, उस समय उसकी वाल-दृष्टिने 
जितना देखा था, वह्‌ सव्र अव याद करके उसने तन्मयता से सुना 
दिया । 
निमारईने हंसकर कटाः ˆ ङृष्णका वर्णन तो तुमने बहुत वदिया किया । 
पीतांवर पहने हए दै । यले कौ पुष्पमाला नाभि तक लंहरा रही दै 1 घने 
काले चुंघराले बालों पर मकुट है, जिसमें मोरपंख खसे है । पैरो मं मोड 
डालकर यमुना तट पर खड़ा हृंजा वंसी वजा रहा है । ` 
उसने वंसी होंठ से लगाने का अभिनय करके उंगलियों की हलचल 
कीओर सीटी एकी । व्योंही बंसी के स्वर प्रकट हो गए । 
वह छृष्ण का वणंन कर रहा था तव विष्णुप्रिया सकूुचाई-सी गरदन 
ककय वटी हुई थी । परतु वासुरी के स्वर कानों मे पड़ते ही चौक पड़ी । 
गर्दन उठाकर उसने उसकी ओर देखा ओर देखती ही रही । 
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"जोह ! यह क्या देव रही हूं मँ । कदंब वृक्ष से टिककर वठा हुआ 
कष्ण वंसी वजा रहा है । हाँ, कृष्ण ही तो है । ओर पीछे यमूना के जल 
की लहर हँ । यह्‌ क्या है ?““* ` 

उसने आंखें कसकर वंद कर लीं । नही, नही, नहीं ! यहं अठ है । 
यह्‌ आभास है । इनका नजरवबदी का चेल है, केवल खेल, केवल माभस । 

एक क्षण ब्राद डरते-डरते उसने आंखें खोलीं । निमाई वंसी पकड़ने 
का अभिनय करके सीरी वजा रहा था । वह ्लट-से उठी । उसके सामने 
गयी । उसका हाथ एक ओर हटाकर उसके होंठों पर अपना हाथ रखकर 
उसने कहा, “आप अपनी बंसी वंद कीजिए । सीटी वंद कीजिए ।' 

पत्नी का हाथ पकड़कर उसने उसे अपने नजदीक खींच लिया ओर 
बाहूपाश मँ वद्ध करके एक लोक सुनाया, जिसे वह अपने मायके में नित्य 
सुनती थी । सुनते-सुनते इस शलोक को वह्‌ गुनगुनाया करती । उसी श्लोक 
को अव कैष्णव-विरोधी निमाई .के मृंह से सुन आश्चर्यचकित हो गयी । 
उसके पति की आवाज अत्यंत मधुर है, एेसी ख्याति उसने पहले से सुन 
रक्खी थी, परंतु उसका माधुयं उसके रूप के बरावर ही अलौकिक हे 
उसकी बुद्धिमत्ता के बरावर ही असाधारण हे, यह भाज उसके ध्यान में 
आया । जिन्हँ वहू नित्य कहती है, गुनगुनाता है, उन लोकों के शब्द जसे 
अमृत-कुभ से निकले है ओर उन शब्दों से चूने वाला मधु-विदु उसके कानों 
मे टपक रहा है, एेसा उसे लगा । उसका होश जाता रहा । पति के गलेमें 
वाहं डालकर वह बोली, “ओौर एक वार कहिए ॥' 

वह्‌ वैष्णवों की हंसी उड़ता है, यहं भी वह्‌ बिलकुल भुल गयी । जसे 
वह॒ परम वैष्णव ही है, एसा समज्ञकर श्रीकृष्ण-चरित की अनेक वातं 
विष्णुभ्रिया ने उससे कहीं । उन दातो को वह तन्मयता से सून रहा था । 
उसकी कथा के सूत्र को समाप्त नहीं होने देता था। अंत में कथा समाप्त 
हो गयी ओर वहु कव सो गयी, इसका उसे पता तक न चला । 

सुबह उसकी नींद खुली 1 एकक्षण मे स्मृति जाग उठी । अंत में कल 
रात को भी वही हआ । इतनी सजग रहते हृए भौ अंतमे वह क्षण न 
पकड पायी । परसो रात को नींद आड आ गयी थी । कल रात को कृष्ण- 
भवित ने यमुना तट पर ही कोल रक्खा । 
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फिर रोज एेसा ही कछ होने लगा ।. इतनी सजग रहते हुए भी मिलन 
का वह्‌ क्षण कब ओर कंसे खिसक जाता है, समक्ष नहीं पाती । निमाई 
का स्पशं ` हभ, उसके बाहुपाश मँ वद्ध हुई, 'उसके मधुर शब्द कानोंमें 
अमृत वर्षा करने लगे कि वह क्षण विस्मरण हो जातादै। उसक्षण का 
रूप ही बदल जाता है । सारी वृत्तियां अलग स्तर पर्‌ तैरने लगती हँ । 
उसे इसका दुःख नहीं होता था । अपने दांपत्य जीवन में कोद कमी है, 
ठेसा भी नही लगता था । पतिःप्रेम में वह खूब नहा रही थी । पर लौकिक 
दृष्टि से सव लोगों की उस पर निगाहं थी । शची मां की आशाएं उस पर 
केद्रित थीं । उसर्की मां भी वीच-बीच में सुचक प्रश्न पूछा करती । 
एक दिन उसकी मां शची मां से मिलने ओर लडकी की कुशल-क्षेम 
पठने के लिए मिश्च घर आई 1 उनके साथ पड़ोस की निकट परिचय कौ 
दो-तीन प्रौढाएं भी थीं 
शची मां ने नित्य की भांति उचित प्रकार से अपनी समधिन का ओर 
उनके साथ आई स्त्रियों का स्वागत किया । दूध ओर जलपान हुं । फिर 
पारिवारिक वाते रंभ हुई । 
शची मां स्वभाव से वैसे गंभीर, विचारशील ओौर मितभाषी धी; 
परंतु अव बातों के प्रवाह्‌ में उनके मन की इच्छा वाहुर निकल पड़ । 
उन्होने कहा, “आजकल मृक्षे एेसा जान पड़ता है, मानो मेरे आंगन 
ओर वरामदेमें छोटे-छोटे पैर उभरे ह 1' 
गंगा मां ने कहा, “ये शुभ चिन्ह है, समकल" ची मां ! ' 
विष्णुभ्रिया की मां ने कहा, “ मेरे बहुत जल्दी लडका हुमा या । मेरी 
दो बडी लडकियो ने भी मेरा ही अनुसरण किया 14 
“तो फिर विष्णुप्रिया भी तुम्हारा ही अनुसरण करेगी । ५ 
“काची मां की कोख भी बहुत जल्दी हरी हई थी । दुर्भाग्य से वच्चे 
नहीं वचे । असमय चल दिये, अन्यथा शची मां की लड़कियां यहां 
पंडितो के घर जातीं मौर शची मां का चर पोते-पोतियो से भर जाता । ' 
''हसल्िए अव्र हम यदि ससुराल ओर मायके दोनों कौ वंश-लताणएं 
देख तो शची मां को शीघ्र ही नाती के छोटे-छोटे पर आंगन मे उभरे हुए 
प्रत्यक्ष दिखाई देगे 1" 
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शची मां ने कहा, “तुम्हारी. वाणी सच निकले, गंगा मां ।"* 

विष्णु्रिया भीतर से सव सुन रही थी । वरामदे मौर आंगन में उभरे 
इए नन्हे-नन्हे पैर उसकी भांखों के सामने भी आ गए । 

फिर रात को बातचीत के सिलसिले में मुख्यं विषय पर आकर संकोच 
एक ओर हटाकर उसने निमाई से कहा, “मँ अपने लिए नहीं कहती । सच 
कहती हं, अपने लिए मँ नहीं कहती । भप जसे पतिदेव मुञ्चे मिले, इषे मे 
अपना परम सौभाग्य समञ्लती हूं । यह मेरे पूवं जन्म का महान पुण्य है। 
आप जिस स्थिति में मूङ्ञे रखेगे, उसमें म सुखी हू, तृप्त ह । परंतु... 

“परंतु क्या, प्रिये ? 

“माजी की ओर देखिए 1 उनका विचार कीजिए । आपके वडे भाई 
यती होकर चले गए। भापमांकी आज्ञासे पूरा विचार करके गृहस्थ 
वने । माताजी की इच्छा आप जानते ह। आज दोपहर को मेरी मां माता- 
जी से मिलने आई थी । माताजी कभी अपना मन खोलकर नहीं दिखातीं । 
कभी एक शब्द भी नहीं कहतीं । सव सहन कर लेती हैँ 1 पर आज वोलते- 
बोलते उन्होने कहा, 'मृञ्ञे आजकल वरामदे में, आंगन मे, जहां-तहां नन्हें 
मुन्ने पांव उभर हृए दिखाई देते है ।' ˆ 

निमाई ने जोर-से हंसकर कहा, “प्रिये, माताजी के हृदय में अभी 
तक मेरी वलमूत्ति ही वसी हुई है । मेरे बचपन कं उभरे हुए पांव अभी 
तक उनकी दृष्टि के सामनेसे हटे नहीं ह 1 

निमाई की हंसी की मधुरता ओर स्वरकी कुशलताको कानोमं न 
पडने देकर विष्णुप्रिया ने तनिक प्रवंल स्वर में कहा, “मिश्च-घराने को वंश- 
लता सूख जायगी 1 वंशदीप वुक्च जायगा । इसलिए माताजी दुःखी रहती 
है । उनका कू ख्याल कीजिए 1" 

निमाई क देर उसकी ओर स्थिर दष्टि से देखता रहा । फिर बोला, 
"देवी, नियत्त कायं करने के लिए मानव जन्म लेता है । मानव-जाति को 
अपेक्षा मानव द्वारा प्रस्थापित किया गया धमं उसके लिए कल्याणकारी 
होता है । इसलिए वह्‌ अधिक महत्वपूर्णं है । धमं-लता को नहीं सूखने देना 
चाहिए । उसे टिकाये रखना चादिए । आज यह धमं-लता सूखती जा रही 
है 1 धर्म-दीप बुह्लने लगा है । हिसा बढ़ रही है । अनाचार फल रहा है 1 
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वह्‌ मानो अपने आपसे ही बोल रहा था । उसके स्वर क मधुरता 
विलुप्त हो गयी थौ । शब्दों की क्‌शलता गल गयी थी । उसका नित्य का 
सुंदर कोमल चेहरा कू क्रुद्ध दिखाई पड़ रहा था । 
उसे देखक र'विष्णभ्रिया मन-ही-मन भयभीत हो गयी । उसने जो कहा, 
उसका अथं वह समञ्च नहीं पायी । परंतु उसकी बात पति को अच्छी नहीं 
लगी, इतना वह्‌ अवश्य जान गयी । 
वह्‌ उसके निकट सरकी । उसके कधे पर मस्तक रखकर उसने कहा, 
““प्रभ्रो, णात होदए ।'" 
उसी क्षण उसका रूप वदल गया। वह नित्य का निमाई हो गया। 
पत्नी का हाथ अपने हाथ सें लेकर उरने कहा, “आज अपने शिष्यो के 
साथ में खून ध्रूमा । श्री अद्ेताचाये कं आश्रम गया । चलते-चलते पर 
दुःखने लगे है ।" 
पत्नी ने उसकं पते की ओर देडा । गोरे, लाल, मृदु पर । 
उसने कहा, “तो अब आप विश्राम कीजिए। सो जाइप्‌ | मै पैर दवाये 
देती हूं । " 
वह्‌ पैर दवा रही थी कि पति को गहरी नींद आ गई । वहं उसके 
निद्रित चेरे की ओर देखती रही । कितना मोहक ओर कोमल था वह्‌ 
चेहरा ! सारा गांव इन "गौरक्ृष्ण' कहता है । यह बिलकुल यथार्थं ह । 
पर अव उस गौर चेहरे प्रर नित्य की मीठी मुस्कान नहीं थौ । लाल-लाल 
होऽ नटखटपन से दोहराये हृए नहीं थे । चेहरा गंभीर था । कोद अत- 
रिक वेदना चेहरे पर उभरी हुई थी । 
उसने मन-ही-मन कहा, “नहीं, प्रभो, मै यह्‌ विषय ब फिर कभी 
नहीं उठाऊंगी । आपकी महानता अंतमेन को अनुभव होती है। पर वहां 
तक मैं पहुंच नहीं पाती । प्रभो, मँ कंसी भी रह, फिर भौ इन चरणों से 
मुञ्चे कभी भी अलग न कीजिए "` 
उसका मन अकारण भर उठा । उसके चरणों पर ही सिर रखकर वहं 
लेट गयी । 
उसकी आंख कब लग गयी, इसका उसे कोई पता ही न चला । 
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“विष्णुप्रिये ...ओ निमाईत्रिये...” 

विष्णुप्रिया आंगन को गोवर से लीप्कर तुलसी-वृ दावन कं पास 
रांगोली निकालने में निमग्न थी । पूवं दिया में लाल सूयंविव धितिज पर 
चढ़ रहा था । 

पुकारों के कानों मे पड़ते ही उसने पीछे मुडकर देखा । रास्ते पर 
फाटक के पास शुभा ओर पद्या खडी थीं शुभा की कमर पर कलसी ओर 
कंधे पर घोयी हुई साडी थी । पद्या के हाथ में केवल साड़ी थी । ् 

बहुत दिनो वाद अपनी प्यारी सखियों को देखकर विष्णुप्रिया' 
आनंदित हो गयी । उसने कहा, “कितने दिनों बाद मिल रही हो । भामो, 
भीतर आओ । वहां क्यो खडी हो ? आ न ?" 

शुभा ने कहा, “विवाह के वाद से तेरे दशेन दुलंभ हो गए । निमाई 
पंडित के संसार मे तू आपाद-मस्तक डव गयी । तू अव...” बोलते-बोलते 
उसने एकदम जीभ काटी । सजगता से इधर-उधर देखा । फिर मंद आवाज 
मे बोली, “'विष्णुप्रिया, शन्न मां गंगा से आ गयी होगी 1 

“अभी नहीं आई । तुम लोग भीतर आज न ? वहीं से क्या पुछताछ 
कर रही हो? 

““नही, पंडितराज गहरी नींद मे होगे। उनकी नींद नहीं टूटनी 
चाहिए ।' 

विष्णु्रिया ने हंसकर कहा, “यहां कोई भी गहरी नींद मे नहीं है । 
वे कभी के उठकर पाठशाला चल दिये है । अंदर आओ, घर विलक्‌ल 
खाली है ।'' 

दोनों फाटक से भीतर आ गईं । शुभा ने आसपास देखते हुए कहा, 
““विष्णृप्रिये, इस धर का तो सारा रूप ही बदला हुआ दिखाई दे रहा है । 
पद्मा, क्या तुज्ञे कछ फकं नहीं दीख रहा है ? 

'"परिवतंन तो दीखेशा ही, इतने दिन यह्‌ घर विना गृहिणी का था । 
अव लक्ष्मी के सुवणंपद जो फिर रहे हँ इस घर मे रात-दिन्‌ । 

"अंदर क्या परिवतंन हुआ यह तो विना देखे नहीं कह सकता। लेकिन 
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बाहर से मुञ्ञे यह घर सीता-राम के आश्चम के समान लगता है । देख न, 
गोबर से लिपा-पुता यह आंगन । आंगन कं चारों ओर पुष्प वृक्ष । कोने 
की वह लता देखी है ? कितनी एूली है । केलों को रोज पानी मिलने के 
कारण वे कंसे लहलहा रहे ह ! भरी, केलों मँ फलों कं गुच्छ भी कितने 
लगे ह । बरामदे मे मृगचर्मासन विषा हुआ है । उस ओर.“ क 
पद्या ने विनोद मे कहा, “'हां-हां । देख लिया सव । ओर क्यों री, 
आश्नम मे सीता आंगन मे रोज इसी तरह रांगोली काढा करती थी, हन 1 
“वन की कुटिया के आगे न सही, मन की भेगनिया भे परम-पष्पा की 
रंगोली. तो अवश्यमेव पूरती रही होगी, सीताजी । मे लगता हं कि उन 
दोनों के पूरे जीवन में वनवास का वहं काल ही अत्यंत सुख का काल था । 
तरेमजीवन का वहु परमोच्च क्षण था, अलौकिक दापत्य सुख की वहु 
परिसीमा थी 1" ` 
विष्णुभ्रिया दोनों सियो का वार्तालाप रांगोली पूरत-पुरते सुन रही 
थी । उसकी गर्दन ज्ञुकी हई धी 1 वे शब्द उनके मन के भीतर गहराई तक 
प्रवेश कर रहे थे । सच ! उसी तरह के दिव्य रमणीय जीवन का इस 
समय वहु उपभोग कर रही थी । 
सहसा पद्मा ने पृष्ठा, “विष्णुप्रिया, तुजञे क्या लगता है  ' 
विष्णुभ्रिया ने हंसकर कटा, “मुञ्ञे लगता है किं हमारी शुभा गंगा- 
मैया जैसी है 1 ऊपर से कलकल करती दीखती है, पर हृदय मे बहुत गहरी 
है 1 
पद्या ने हंसकर कहा, “गहरी ? अरी, पूरी दस योजन गहरी दहै। 
इसका विवाह तयं हो रहा है 1 पर पता तक नहीं चलने दिया । ` 
“सच ? अच्छा हुमा, बहन ! किसके घर जा रही है ?" ` 
पद्या ने कहा, “मैने जो सुना है, वह यदि गलत न हो तो हमारी 
शुभा तेरे मिश्च-घरानेमें ही आ रही है । क्यों री, शुभा (5 
शुभा ने कहा, “तूने जो सुना वह गलत कंसे होगा, पया ? वसे तु 
बडी छानवीन करनेवाली है । पूषठताछ करके विवास हए विना व्यथं ही 
कुछ नहीं बोलती । 
विष्णुप्रिया बोली, “शुभा, पर मिश्र-परिवार"का इस नवद्वीपमे एकही 
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घर है, केवल हमारा ।'' 

“विष्णुप्रिये, श्रीहट में तुम लोगों का चचेरा घराना हे न ?"* 

“होगा, मेरे ससुर वहां से नवद्वीप में एक बार आने के बाद फिर कभी 
श्रीहट नहीं गए । इस कारण वहां की हमे विशेष जानकारी नहीं । ` 

णुभा ने कहा, “वीच में श्रीहट के कोई पंडित पिताजी के पास आए 
ये । उन्होने ही यह संवंध पिताजी को सृज्ञाया । उस पंडित ने ही मध्यस्थता 
की । आज चौये पहर पिताजी शची मां के पास पूछताछ करने आनेवाले 
है ।'' 

“क्या करते ह तेरे पति ?" 

““"पाठज्ाला में अध्यापक हैँ 1 

““श्रीहृट तो वहत दूर है न ?"" 

“हां, पर पिताजी जहां भेज, वहीं कन्या को जाना चाहिए्‌। दूर-परदेस 
का विचार विवाहुयोग्य लडकी के लिए निषिद्ध है ।' 

विष्णुप्रिया ने कु आश्चर्यं से उसकी ओर देखा मौर कहा, “शुभा, 
आजकल बहुत वदल गई है तू । पहले से अधिक विचारवान भौर गंभीर 
हो गयी है । अच्छा, चल मव भीतर |` 

रंगोली समाप्त करके वह उटी । 

उसके. पीरे-पीछ दोनों सहेलियां सीदियां चकर बरामदे में मा गयीं । 
विष्णुप्रिया रसोईघर की ओर मुड़ गयी । उसके पीषछे-पीषछठे न _जाकर 
शुभा वायी ओर सुड़ गयी ओर दरवाजे के भीतर क्ांककर उसने पूरे कमरे 
मे निगाह धुमाई। विष्णृप्रिया का वह शयन-कक्ष था। 

दायीं ओर की दीवार की एक ऊंची खिड़की -के नीचे एक छोटी ओर 
चौड चारपाई थी । विस्तर पर सफेद स्वच्छ चादर थी । वहां नजदीक 


मे ही नीचे एक चटाई विष्ठी हुई थी 1 आले मे बहुत-से ग्रंथ करीने से रक्खे 


हृए थे । खटी पर निमाई पंडित के कपडे टगे थे । 

दोनों सखियों ने उसका मायका पहले देख रक्खा था । विष्णृप्रिया के 
विवाह से पहले अनेक बार वह्‌ वहां जाय। करती थीं 1 राजपंडित सनातन 
मिश्र के घर का ठेव, वहां का उसका ठाठ का रहन-सहन, उन्होने देखा 
था । 


(स त न 
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शुभा ने कहा, “पद्या, देख तो, बाहर से ही नदी, भीतर से भी यह्‌ 
आश्रम लगता है । क्यो, तुज्ञे नहीं लगता ?'' 
इसी समय हवा के एक ज्ञोके के साथ भीतर से चंदन की मंद सुगंध 
बाहर आई। 
पद्या ने कहा, “सच ! यहां कितना शात, प्रसन्न ओर पवित्र लगता 
है ! विष्णुप्रिया ने अपना घर कितना साफ-सुथरा रक्खा है । निमाईं 
पंडित सचमुच बड़े भाग्यवान है । 
वोलते-बोलते दोनो रसोई-घर में गयीं । 
विष्णुप्रिया ने चूल्हे पर दूध गरम करने को रक्वा ओर सास के लिए 
पूजा-सामग्री की तयारी करने लगी । 
"वंठो, जी 1 
उसने उन दोनो के सामने दो छोटे.आसन सरका दिये । 
शुभा ने कहा, “विष्णप्रिये, तू घर से बाहर दिखाई नहीं देती । गंगा 
पर भी नहीं आती 1 तेरी मां से पूछताछ की तो उसने कहा कि तु अपने 
मायके भी नहीं गयी 1 
““क्या कड { अवकाडा ही नहीं मिल पाता । मां कौ उश्न भी अव 
काफी हो गयी है ओर दुःख भी उन्दने अपने जीवन मे बहुत देखा । ` 
पद्मा बोली, “हां, विष्णुप्रिये, हमने बड़ों के मृंहं से सुना कि शची 
मां के समान दुःख किसी मां के हिस्से मे नहीं आया । आठ लङ्करियां हुड । 
सब असमय में ही चल बसीं 1 
शुभा ने कहा, “इसके वाद विद्वरूप हुंजा । उनका भग्न मातृ-हुदय 
पूनः पल्लवित हो गया । पर अध्ययन पूणं होते ही एक दिन वह्‌ घर से 
निकलकर यती हो गया 1” 
विष्णुप्रिया बोली, “ओौर वह दुःख भी मां ने पचा लिया । उनकी 
आंतरिक शक्ति अलौकिक है । व्रत-चर्या के कारण उनका शरीर सूखता जा 
रहा है, परंतु उनकी ब्रत-चर्या मे उससे वाधा नहीं पड़ती । रोज सुबहु के 
गंगा-स्नान का उनका नियम कभी नहीं चुकता । उनके लिए पूजन की तैयारी 
करनी पड़ती है। फिर सुबह के दूसरे काम-काज रहते द । अव तुम्हीं बताओ 
कि गंगा-स्नान के लिए कंसे जा सकती हु ?"' 
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शुभा ने कहा, “विष्णुप्रिया, सारा गांव तेरी प्रशंसा करता रहता है 
, कि वड़े रकी वेटी ससुराल में सारे काम खुद करती है । 

““इसमें प्रशंसा की क्या वात है ? गृहिणी यदि अपने घरकाकाम न 
करे तो किसके घर का करे ? दची मां जैसी सास को सेवा करने को मिले, 
एेसा दूसर? भाग्य नहीं । मां गंगाघाट गयीं कि म संजय महाशय के तालाव 
पर जाकर स्नान कर आती हूं 1" 

“तुम्हारे घर के पीठे की अमरार्ईमें जो तालाव है, वहीन? 

"टां । कभी-कभी मां के साथ गंगा पर भी जाती हूं । परंतु सुबह के 
काम पूरे करने होते है, इसलिए जल्दी लौट आती हूं । तुम तो रोज जाती 
होन? 

“नहीं, रोज कहां ? ओर सच वताऊॐं ? अव घाट जाने मे पहले जंसा 
आनंद नहीं रहा । तू नहीं रहती ओर कांचना दीदी भी नहीं भाती । वह्‌ 
गांव के बाहर वैष्णवों के अखाड़े में रहने चलौ गयी हँ न ? बहुत दिनों से 
उनसे भी भेट नहीं हुई 1 

णुभा ने कहा, “आठ दिन पहले उनके अखाड़े कौ राधा वंष्णवी घाट 
पर मिली थी । उसने बताया कि कांचना दीदी शांतीपुर अद्वेताचायं के 
मठ मे गई है, भागवत धमं का अध्ययन करने के लिए 1 अव अगले महीने 
अखाडे की सारी वैष्णवियां मथुरा, गोकल, वृन्दावन की यात्रा पर 
जाने वाली है । उनके साथ वह्‌ भी जाने वाली हं ।'' 

““दीदी, अव वैरागिन दहो गयी है । कृष्ण-भवित के सिवा दूसरा कुछ 
भी नहीं बोलतीं 1. 

“दूसरा क्या बोलेगी ? संसार की वाते करना उनके भाग्य मे नहीं 1" 

“उनका विवाह्‌ हुआ ओर एक साल के भीतर ही वेचारी के पति का 
स्वगंवास हो गया 1" 

“पर उनके ससुराल के लोग बहुत अच्छे हैँ । उन्हं वे अपनी बेटी कौ 
तरह रखते है गौर मायके मे उनकी भाभी तो उन्हं सपनी छोटी बहन ही 
मानती है। " 

“हां, दोनों घर के लोग उनका वड़ा ध्यान रखते है, नहीं तो बंगाल 
मे विधवा होने जैसा कोई पाप नहीं । मायका ओर ससुराल दोनों घरो में 
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वह्‌ विना वेतन की नौकरानी होती है । पर दीदी के दोनो घरों के लोग वड़े 
समादार हैँ । उन्हे किसी भी बात की कमी अनुभव नहीं होने देते । दीदी 
अत्यंत स्नेहशील ओर गंभीर है । उन्है किसी का भी लोभ नही, मोह नहीं ।'* 
"“जओौर पद्मा को भी आजकल उसकी सास गंगा पर रोज नहीं भेजतीं । 
वह्‌ बहू को बहुत संभालने लगी हैँ ।'' 
"'संभालने लगी है, क्या मतलव ?'” विष्णृश्रिया ने पृष्ठा । 
शुभा ने हंसकर कहा, “विष्णुप्रिये, सास अपनी वहू को कव संभा- 
लती ह ? विलकुल दुष्ट सास भी अपनी बहु को कब संभालती हं ! ८ 
विष्णुभ्रिया ने एकदम' आनं दिताहौकर कहा, अच्छा, यह्‌ वात है? 
आज सुप्रभात मे दो शुभ समाचार सुनने को मिले । अव यह मिराई 
खाओ ओौर मह मीठा करो 
पद्माः हंसकर बोली, “अव तेरा शुभ समाचार कव सुनने को मिलता 
है, इसकी हम प्रतीक्षा कर रही ह । शीघ्र ही सुनने को मिलना चाहिए । 
समज्ञी ?" 
शुभा. ने कहा, “सास की रात-दिन मन लगाकर सेवा करती टे । 
इसका सुफल शीघ्र ही प्राप्त होगा 1" 
दोनों के सामने मिठाई की थालियां रखते हुए विष्णुप्रिया ने हंसकर 
कहा, “आशीर्वाद दे रही हो क्या ?" 
“आशीर्वाद देने का अधिकार हमारी कांचना दीदी को है । मँ सिफं 
भविष्य वतातीं हं । पद्मा के पीषछे-पीछठे तेरी ही वारी है" 
मिठाई का एक टुकड़ा मह मे डालकर पद्मा ने कहा, “विष्णुश्रिये, 
विवाह होने क बाद से निमाई पंडित वदल गए हँ, एेसा सव कहते न 
''वदल गए, यानी ?". 
शुभा ने कहा, “पहले वे वैष्णवों कौ कितनी चिल्ली उडत थे । परसो 
घाट पर, कहते ई, मक्‌द पंडित सामने से आ रहा था । निमाई पंडित को 
देखते ही नित्य की भांति गदेन ज्ञुकाये उनकी आंख बचाकर्‌ रास्ता पारः 
करने लगा । निमाई पंडित उसके सामने जा धमके ओर हाथ जोड़कर 
बोले, “मुकुंद पंडित, आजतक मै आपका मजाक उड़ता था । मून्ञे क्षमा 
कर दीजिए । आपसे मै भगवद्‌-भव्ति सीखना चाहता हं ।" इतना ही नही 
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कहीं भी कोई वेष्णव दिखाई दिया किं उसे वे आदर से नमस्कार करते है । 
उनमें हुए इस परिवतंन को देखकर सव लोग आश्चयंचकित हो गए है 1" 

“हां, अपने चचेरे घराने के ही होगे । चार दिन बाद गदाधर पंडित 
श्रीहट जाने वाले ह । उनके आने पर हमें मालूम हो जायगा कि उन मिश्च 
से हमारे क्या संबंध ह? पर कहते थे कि संवंध बहुत बदा हैँ । श्रीहुट 
का मिश्च घराना वड़ा प्रसिद्धहै।'' 

विष्णुप्रिया ने गीले वस्त्रों को सुखा दिया, फिर घर में अपने कामके 
लिए चल दी। पद्मा आई थी, यहु उसने मां को नहीं वताया । उसका 
उल्लेख करती तो वह्‌ गभेवती है, यह कहना पडता ओर इस समाचार से 
मां का मन अनजाने दुःखी हो जाता । सास के मन को वहं ह्र प्रकार से 
संभालती थी । विवाह से पहले शची मां के प्रति उसके मन मेआदरथा 
ही । विवाह के वाद अव जादर के साथ ही उसके मनम प्रेम मौर अपार 
कृरुणा का भाव उत्पन्न हो गया। 

पूजा-पाठ, जप-ध्यान, ये सव नित्य के कायं पूरे करके घटे भर बाद 
शची मां ऊपर वरामदे मे आई । इस वीच विष्णृप्रिया ने नित्य की भांति 
वरामदे मे बडा आसन विषछाकर रख दिया। उस पर उनकी पोथी 
लाकर रख दी । वे आकर आसन पर बैठ गयीं । फिर उसने उनके आगे दूध 
का गिलास गौर थालीमें दो केले लाकर रख दिये । 

““वहू, निमाई सुवह्‌ पाठशाला जाते समय दूध के साथ केले खाकर 
गया न 7“. 

उसने हंसकर कहा, “हां, ओर शिष्यो मे वांटने के लिए पका हुमा 
पुरा एक गुच्छ साथले गएहं। मां केले का दूसरा गुच्छ भी एक-दो दिन 
मे निकालना पड़गा । 

शची मां बहू की ओर कौतुक से देखती रहीं । वहु के घरमे अने के 
बाद से बाड़ी की सब्जियों ओौर केलों से टोकनी द्रौपदो कौ थाली की तरह 
निरंतर भरी रहती है । 

“भगवान, इसके आने से बाड़ी की बेलं पुत्रवती हो गयीं । वह्‌ फल 
अव इसकी गोद मं भी जल्दी डाल । उन्होने मन-ही-मन प्राथना करके 
आंखें बंद कर लीं। 





५६९ | गौरप्रिया 


इसी समय बाहर से निमाई की पुकार सुनाई पड़ी : 

मां, ओ मां 1 

मां नें आंखें खोली । 

“मां, यह्‌ देखो, मै क्या लाया हुं! 

रसोङघर मे जाते-जाते विष्णुभ्रिया ठिठक गयी । दरवाजे से घीरेसे 
बाहर क्ञांककर आंगन में आ रहं पति को ओर उसने कुतूहल से देखा । 
उसके हाथ में कुत्ते का एक पिल्ला था, जिसे वहं छाती स चिपकाये हुए 
था । 

“मां, यै घाट परस्नानकेलिएजारहाथाकरि रास्ते मे यह दीख 
पड़ा । बेचारा विना मां का अनाथ वड़े दयनीय स्वर से चिल्ला रहा था । १ 

उसने वह पिल्ला आंगन भें सीद पर रख दिया । उस मटमले रंग के 
मरियल कुरूप मौर निस्तेज पिल्ले को देखकर विष्णुश्रिया का अंग-परत्यंग 
सिहर उठा । 

नीते रखते ही पिल्ला चिल्लाने लगा । निमाई वहीं सौदी पर 
वैठ गया । उसके प॑ रो के आसपास वह पिल्ला मंडराने लगा 1 उसने उस 
पिल्ले को उडाकर फिर छाती से चिपका लिया । उसके अत्यंत सुंदर, 
सशक्त ओर तेजस्वी शरीर से सटा वह्‌ पिल्ला वड़ा ही असुंदर दीख रहा 
श्या । केवल असुंदर ही नहीं, बल्कि धिनौना ! यंदा ! पर निमाईकोपेसा 
कुछ नहीं लग रहा था । जैसे रूप-कुङूप, स्वच्छ-अस्वछ, सत्र उसके लिए 
वरावर थे । 

उसने कहा, “मां, देवो, छाती से लगाते ही कसा चुप हो गया। मां, 
यह पिल्ला प्रेम की गरमाई चाहता है । इसे हमारे यहां ही रहने दो । बड़ा 
होने पर घर की स्व वाली करेगा 1" 

डस गंदे मरियल कृत्ते को उसने प्यार से दुल राया 1 उसक्रा मुंह अपने 
गाल से सहलाया ओर उसे छोडकर वह्‌ घाट पर चल दिया । 

वह्‌ तो चल दिया, पर उसकी पट्नी के लिए गरहिणी-धमं का पालन 
करना आवश्यक था । चाहे अतिथि मानव प में आये अथवा पशु-पक्षी के 
रूप से उपस्थित हो, उसकी कृत्तो, विल्लियो ओर पशु-पक्षियों मे बड़ी खचि 
थी । सुबह-शाम आंगन मे चावल के दाने डालकर वहां चिडयों का एकन 
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दल देखकर उसे अत्यंत आनंद आता । गोठ के कोने में जन्मे विल्ली के 
वच्चे जव “म्याऊं-म्याऊं' करके उसके पैरो के पास चक्कर काटते तो 
रोमांच हो आता । पर अव इस कुत्ते के पित्ले को देखकर वह्‌ चिद्‌ उटी । 
तनिक रुष्ट हो गयी । "यह्‌ पिल्ल बड़ा होगा तो घर कीं रखवाली करेगा, 
घर की एेसी रखवाली करने की अपेक्षा घर चलानेवाला कोई हीना 
चाहिए,” एेसी इच्छा उन्हें क्यों नहीं होती ? एसी इच्छा क्या उनके मनमें 
कभी भी उत्पन्न नहीं होगी ? इस विषय मे उनका अत्यंत दया्रं अन्तःकरण 
क्या सूखा ही रहेगा ? म... 

“वहू, नि माई ने यह्‌ ओर एक नया काम लाकर हमारे सामने रख 
दिया है । देख, वह्‌ चिल्ला रहा है । उसे दूध दे दे ओौर उस आम कै चब्रूतरे 
पर छांह्‌ मे एक वोरा विछठाकर उस पर रख दे 1 

विष्णुप्रिया ने मन के आसपास चक्कर काटनेवाले विचारोंको हटा 
दिया । अव उस अनाथ पिल्ले को बढाने, उसका लालन-पालन करने की 
सारी जिम्मेदारी उसीकी थी। 

वहु भीतर गयी । मद्री के एक छोटे से कटोरे में दूध लेकर आईं । 
सास के कहने के अनुसार आंगन के वाये कोनेमें लगे घने आम वृक्ष के 
चवूतरे पर उसने एक वोरा विठाया ओर उस श्वान-यत्र की सारी 
व्यवस्था पुरी तरहसे कर दी। 

आजकल स्वंत्र निमाई के स्वभाव-परिवंतन की चर्चा हुआ करती । 
कुछ लोग राह्‌-बाट पर गदाधर पंडित को रोककर. कहते, “ कहिए, गदा- 
धर पंडित । निमाई के अव आप धनिष्ठ मित्र वन गए है? 

प्रनकर्तां के शब्दों मे निहित व्यंग्य गदाधर पंडितकेष्यान मे आ 
जाता । हृसकर कहते, ““मैँ उनका एकनिष्ठ भक्त हुं, घनिष्ट मित्र नही 1 

वैष्णवधमं के संवध मे जिनकी श्रेष्ठता निविवाद थी, उन परम 
वैष्णव गदाधर पंडित के मुड से अभी-अभी वंष्णव धमं कौ ओर मुड़ 
निमाई पंडित के वारे में एसे अनपेक्षित उद्गारो को सुनकर लोग अवाक्‌ 
रह्‌.जाते थे । 

तब कोई तकं करता, “गदाधर पंडित, प्रीति के समान भक्ति भी 
अंधी होती है, क्योकि दोनों जुडवां बहनें हे ।'' 
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गदाधर पंडित उत्तर देते , “नहीं, दोनों जडवां बहनें नहीं हँ । दोनों 
एक ही है । एककेहीदो रूप है । भक्ति प्रीति की ्रौढावस्था है 1” 

“गदाधर पंडित, निमाई पंडित के लगालार साथ रहकर उनकी 
वाक्‌-पटूता आपने भी आत्मसात कर ली लगती है । निमाई पंडित आज- 
कल अत्यंत गंभीर, विचारशील ओर मूक बन गए है ।' 

गदाधर पंडित ने कहा, “अन्तर्मुखता ओर चिन्तनशींलता मन के 
उन्नयन के बाह्य लक्षण है ।' 

जो निमाई पहले खान-पान के संवध मे बडा छानवीन करता, वहु 
ञजकल उस ओर से उदासीन हौ चला था । खानि वैठता तो एकाध चीज 
थाली मे उसी तरह पडी रह जाती । 

शची मां कहती, “निमाई, सब्जी अच्छी नहीं बनी क्या?" 

“अच्छी बनी है, बहुत अच्छी ननी है 1 | 

“विना खाये तुञ्चे कंसे पता चल गया ! यह देख, यह सन्जी तूने द ` 
तक नहीं है 1 

अगे कुछ न कहकर निमाई फिर सब्जी ही खा जाता ओर भोजन 
समाप्त करं उठ जाता । 

डाची मां की ओर विष्णुप्रिया देखत रहती । सास की नजरो का 
आय वह समन्न जाती । परंतु मेरा पति ठेसा क्यों वर्ताव करता है, इसका 
रहस्य वह्‌ स्वयं ही नहीं समज्ञ पा रही थी 1 फिर वहं भी आदिर क्या 
कहती ओर क्या बोलती ! मेरे पति ने सिफं खाने, बोलने ओर व्यवहार 
करने में ही परिवतंन नहीं हुमा है, बल्कि वहं आमूल बदल रहा है, इतना 
वह्‌ भी समज्ञ रही थी । 

पहले हर समय ज्ञान-साधना मे जुटा रहता था, आजकल उस ओर से 
भी मूख मोड़ लिया था । पहले घर पर रहते समय प्रायः ग्रंथों को पलटता 
रहता था, आजकल वे आले मे पडे रहते । उसकी पाठशाला के अथवा 
अन्य कोड विद्यार्थी उससे कोई समस्याएं पठने आति तो वह्‌ कहता, “शाम 
को घाट पर आना। वहां वताञ्ंगा” या “कल पाठशाला में तताङगा 
कहकर टाल देता । कहकर भौ धर पर नहीं जाता ओर अध्ययन-क्रायं में 
भी पहले जैसा उत्साह नहीं रह गया था । 
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माजकल वह्‌ विशेष घर मे नहीं रहता था। पर जव रहता तब 
अपने कमरे में चारपाई पर दीवार से टिका अपने ही विचारों मे, अपनी 
ही तद्रा मे, एकाग्र घंटों वेढा रहतां । कभी आंखे वंद कर चूपचाप लेटा 
रहता । 

आठ दिन पहले कौ बात है । मध्याह्व का समय था । उसे भोजन पर 
वुलाने के लिए विष्णुश्रिया उसके कमरे के दरवाजे के पास आई । निमाई 
चारपाई पर पद्मासने लगाकर वंठा हुभा था । आंखें वंद कर ध्यानस्थ हो 
गया था । ऊपर के ्लरोखे में से वीच आकारा पर चढे हुए सूयं की किरणे 
उसके मुंह अ।र.सर्वाग पर पड़ रही थीं । उसका अत्यंत सुंदर चेहरा अलौ- 
किक दीप्ति से चमक रहा था। उसकी देह के आसपास एक तेजोवलय दीख 
रहा था। उसके सर्वाग से प्रकाश फल रहाथाओौरसारा कमराउस 
प्रकाश से जगमगा उठा था । उस दिव्य दृश्य को वह॒ अनिमेष नेत्रो से 
देखती रही । 

इसी समय उस तेजोवलय से प्रकाश-किरणे उसकी ओर परावित 
होकर उसकी आंखों पर पड़ीं । उसकी आंखें चौधिया गयीं । उसने आंखें 
वंद करलीं। आंखों को चौधिया देनेवाली वे प्रकाश-किरणे उसके शरीर 
मे, हदय मे, प्रवेश कर रही है, ठेसा उसे लगा ओर वह रोमांचित हो 
उठी । 

“वहु, ओ वहू । " 

सास की पुकार से वह होश मे आई। उसने स्लट-से आंखे खोली । 
सामने देखा । कुछ समय पहले का वह्‌ अलौकिक दुश्य अंतधनि हो गया 
था । निमाई अभी भी ध्यानस्थ वंठा हुआ था । ्रोखे से मानेवाली सूय- 
किरणे अव भी उसके शरीर पर पड़ रही थीं । 

“बहू 1 

सास ने फिर पुकारा वह क्लट-से पीछे मुडी ओर रसोईघरमे चली 
गयी । 

“बहू, निमाई कमरे मे नहीं है क्या ? 

रची मां के स्वर मे किसी अनाम भय की कपकपी थी। निमाई के 
स्वभावमें परिवतंनहो जाने के वादसे वे बेचैन हो गयी थीं। 
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विष्णुप्रिया ने कहा, “है, अपने कमरेमे ही हं । जप कर रहे ई, इस- 
लिए उसके पूरा होने की राह देखती म थोडी देर रकी रही ।" 
“फिर ठीक है 1" उन्होने चैन की सांस ली । 
एक क्षण पहले उनके कंपित स्वर मे प्रकट हंजा भय ओर इस समय 
की चन की लवी सांस दोनों विष्णुप्रिया के हृदय को स्पशं कर गर । उनकी 
विता वह समज्ञ गयी थी । निमाई पंडित बाहर गए कि उनकी राह की 
अर वे आवें लगाये बैठी रहती है । अने मं देर हुई कि उनके मन में 
उथल-पुथल मच जाती हे । रात मरे तो वे बाहर वरामदे में वंठी रहती हं । 
हाथ मे जप की माला होती है । माला के दाने सरकाती रहती हैँ । पर मन 
म भगवान को गुहराती रहती हं । 
इस देवी ने आजतक मूल भाव से कितने दुःख भोगे है । परमहं से 
एक शब्द भी नहीं निकाला 1 अपने अतर की व्यथा को कभी बाहर नहीं 
आने दिया । उसका हृदय अपार सहानुशरति से भर उठा। 
निमाई की मनःस्थिति दिन-परतिंदिन अधिकाधिक बिगड़ती जा रही 
थी । ' धाटशाला मे वह्‌ नित्य कौ भाति सबरेरे ही जाता, पर पढ्ते-पढ़ते 
वीच में ही रुक जाता, “जज बस इतन। ही । पठ़नि मेमेरा मन नहीं लग 
रहा है 1” एेसा कहकर वह्‌ चल देता । मध्याह्न को, कभी मघ्याह् के 
पश्चात बह घर लौटता । आने पर तुलसी कौ पूजां उतर फिर भोजन, 
एेसा उसका कायंक्रम रहता । 
उस दिन हमेशा की तरह शची मां बाहर वरामदेमें वटी पोथी पद 
रही थीं । विष्णुप्रिया तुलसी पूजा की तैयारी करके वरामदे में वटी 
चावल बीन रही थी । दोनों निमाई कौ राह देख रदी थीं । यह उन दोनों 
कारोजकाहीक्रमहो गया था। 
सूर्यं सिर पर आ गमा । निमाई के घर आने का समय हो गया । 
दोनों ही रास्ते पर निगाहं जमाये वटी थीं। 
इसी समय दूर से कोलाहल सुनाई पड़ा 1 विष्णुभ्रिया बरामदे से 
आंगन मे आई ओर सीदी पर चदृकर देखने लगी । भीड़ दिखाई दे रही 
थी ओर वह्‌ नजदीक भ रही थी । 
“बहू, क्या है 1". 
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“ मालूम नहीं, पर लोगों की भीड़ हो रही है। कोई जोर-जोर से 
चिल्ला र्हा है ?"' 

“कोई पागल होगा ।"” 

“लोगों कौ भीड़ जव पास आई तो उसने देखा कि भीड़ के मध्य में 
दूसरा ओौर कोई नही, बल्कि उसका पति निमाई पंडित ही था । वह हाथ 
हिलाता हुभा जोर-जोर से चिल्लाता आ रहा था । जो उसके निकट जाता, 
उसे वह हाथ के प्रहार से धकेल देता । वह्‌ इस तरह चल रहा था, जैसे 
उसे उन्माद का दौर आ गया हो । मुह्‌ से वड़वड़ा रहा था : 

“इन पंडितो ने धमं का नाज्ञ किया है. .पुस्तकीय पांडित्य अव 
पर्याप्त हो गया...सारा शास्त्राथं मोटे ग्रंथों मे वंद होकर वा है.. .शास्त्रो 
के कारण वुद्धि-शक्ति वदी है, पर मन जड़ हो गया है...शास्त्र ओर 
वाक्डास्त्र से दूसरों को पराभूत करने के लिए जबरदस्ती काम कराया 
जा रहा है । सुनो, सच्चे धमं कालोप हो गया है...भेदभाव वठ्‌ गए 
हैं | ७००27 

जोर-जोर से वड़वड़ाता हभ वह्‌ फाटक से आंगन में आया । उसके 
पीछ-पीषे आनेवाली भीड़ भी आंगन मे आ गयी । 

अपने त्रिय पुत्र कौ यह्‌ अवस्था देखकर शची मां कंपने लगीं । 
विष्णृश्रिया सन्नाटे मे आकर अपने पति की ओर देखने लगी.। 

वड़वड़ाता हुआ निमाई सौधा अपने कमरे मे गया । भीतर के सव 
ग्रंथ उसने उठाए ओर उन्हँ लाकर आंगन में फक दिया । जल्दी-जल्दी सारे 
कपड़े फक दिये । जो भी चीजें उसके हाथ में पड़ती, उन्हं उठा-उठाकर वह 
वाहर फकने लगा । उसका आवेश ओर उन्माद इतना विलक्षण था कि 
भीड़ का कोई भी मनुष्य आगे वहने ओर उसे रोकने कौ हिम्मत नहीं कर 
पाष्हाथा। 

यह्‌ सारी गडवड़ी देखकर, हो-हत्ला सुनकर ओर आंगन में लगी 
भीड़ देखकर पड़ोस की स्त्रियां धीरे-से बरामदे मेँ आकर एकत्र हो गयीं । 
थरथर कांपने वाली ओर आंसू वहानेवाली शची मां को पकड़कर उन्होने 
संभाला । । 

विष्णु्रिया वहीं एक ओर अपने मस्तक का आंचल तनिक आगे 
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खींचकर एक तरफ दीवार से टिकी खड़ी पति कीओर एकटक देख रही 
धो 

निमाई का चीजें फंकना समाप्त हये गया था, १६ उसकी बड़ वड 
जारी थौ ओर उसका भवेश अभी कम नहीं हभा था 1 उसका गोरा सुंदर 
चेहरा लाल हो गया था । गरदन तकं लहराने वाले उसके बाल विखर गए 
ये । मस्तक पर चेहरे पर विखरी हुई लटे वहीं पसीने से चिपक गयी थीं 1 
नथुने फूल गए थे । दीधं ओर जल्दी-जल्दी सासि चलने से उसकी विशाल 
छाती ऊपर-नीचे हो रही थी ! 

वह अविश में तुलसी-वृ दावन के पास जाकर खड़ा हो गया । उसने 
उच्च स्वरम कहा : 

“तै विष्णु हूं, साक्षात्‌ विष्णु. । मेरी पूजा करो 1 धमं का सार भक्ति 
है, भवित करो. -मेरी अवित करो । हरिनाम का संकीतंन करो--वैष्णव 
धमं विर्व-धमं है । उस धमं कौ प्रस्थापना कृरो1" 

बोलते-बोलते उसने अपना मस्तक उठाया । आकाश कीं ओर निगाह्‌ 
करी । उसका चेहरा एक अलौकिक दीप्ति से चमक रहा था 1 उसने अपने 
दोनों हाथ उठाये गौर बोला, ` त विष्णु हूं । सही छ्ष्ण हु 1 

भीमे के कछ लोग कुत्सिता से हंस पड़ 1 हंसी के शब्द गूजे : 

“अरे देखा, वैष्णव धमं इसके मस्तिष्क पर्‌ सवार हो गया है । वैष्णव 
घमं की. ओर मूते ही इसे मै विष्णु. हू साक्षात्‌ विष्णु हं, एेसा लगने 
लगा 1 वाह्‌ रे !"' 

“अरे भैया, वैष्णव धमं को पचाना आसान नहीं है 1 

"दैप्णव धम के विषय में इसकी आस्था दोग है । पक्का पाखंडी है 
1 ^, 

इसी समय गदाधर पंडित, सदाशिव पंडित, मुरारी गुप्त, नीलांवर 
चक्रवती आदि आए भौर भीड्‌ ननं से रास्ता वनाति हुए निमा के पास 
पचे । 

गदाधर पंडित ने कहा, "प्रभो ! शांत होइए 1" 

फिर ये लोग उसे पकड़कर भीतर ले गये । उन्होने उसे चारपाई पर 
सुला दिया । वहं बौच-वीच मे अव भी वड़वड़ा रहा धा । चारों उसकी 


यह्‌ 
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चारपाई के पास वंठे रहे । 

आंगन मे एकत्र भीड़ तकं-वितकं ओर अपना-अपना मत प्रदशित 
करती हुई तितर-वितर हो गई । 

वात-की-बात में यह्‌ समाचार सारे गांव में फैल गया : 

““निमाई पंडित पर सनक सवार हो गई है । उसे पागलपन का दौर 
आया है । अति पांडित्य का यही परिणाम होता है ।" 

शची मां के पास वटी हई स्तरिय का एक ही निदान था ओर वह्‌ यह 
कि उसके पुत्र पर भूतसवारहो गयाहै। वे अपने-अपनेढंगसे सास-बहू 
को धीरज वधाने लगीं । 

निमाई पंडित की. मनोवस्था का समाचार पाते ही उसके ससुर राज- 
पंडित सनातन मिश्र ओर उनके घूर के लोग माए ! खवर पाते ही बुद्धि- 
मंत खां ओर मुकूद संजय दोनों ही वेद्य को जल्दी से ले आए । वै्यराजने 
इलाज तत्काल शुरू कर दिया । उन्होने कुछ मात्राएं ओर गोलियां दीं ओर 
आवश्यक सूचनाएं भी । 

निमाई अव आंखे वंद कर शांति से सोया हुआ था । उसके शांत चेहरे 
पर गंभीरता थी 1 किसी आंतरिक वेदना की अस्पष्ट-सी- छाया थी । 
होंठों पर हमेशा की मूस्कराहल थी । 

यह्‌ देखकर कि वह्‌ सो गया है, गदाधर पंडित को छोडकर बाकी सव 
लोग धीरे से उस कमरे से चले गए। 

थोडी देर वाद निमाई ने आंखें खोलीं । जिस तरह गहरी नींद से 
कोई जागता है,उसी तरह वह जागा । गदाधर पंडित को नीचे चारपाई के 
पास वठे देखते ही वह्‌ क्लट-से उठकर वंठ गया । उल्लसित मन से उसने कहा 
“अरे गदाधर पंडित, आप ? बहुत देर हो गई क्या आपको आए ? मेरी 
आंख लग गयी थी 1 

^“ अभी आया हं । अधिक देर नहीं हुई । 

निमाई ने आसपास देखकर हसते हुए कहा, “मध्याह्नं बीत गया । 

“अभी आपका भोजन होना है । शची मां प्रतीका मे बेटी हुई ह ।'" 

वह्‌ उठा । गदाधर पंडित का हाथ पकड़कर प्रेमावेश से बोला 
“लिए, आपको पंगत मेँ अपने साथ तरिठाये विना आज मेरा भोजन 
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नहीं होगा!" 
यह्‌ देखकर कि निमाई की मनोदशा पूर्ववत ठीक हो गयी, शची मां 
के मन को थोडा ढाद्स वधा । 


€ 


भोजन करके दोनों मिब्र वाहुर निकले । विष्णुप्रिया ने राची मां कीं 
थाटी लगाई । उनका भोजन जव समाप्त होने पर आया तो उसने स्वयं 
अपनी थाली परोस ली । 

इसी समय गंगा मां पवी । बोली, ' "शची मां, लो, गंडा ओर यह्‌ 
तावीज मंत्रितं कराकर ले आई हुं 1 गौरहरी कहां है ? इसी समय उसके 
गले में यह ताबीज वाध देना होगा । 

निमाई को वे कौतुक से "गौरहरी' कहकर संबोधित करती थीं । स्थूल 
शरीर की गंगा मां वड़े जोरसे हांफ रही थीं । फिरभीवे बोल रही थी, 
“वासुदेव मात्रिक कभी अपने स्थान पर मिल जाय तो बहुत बड़ी बात हे । 
द्लोजते-खोजते थक गयी । आखिर शिवशंकर के घर मिला । वैठकर उसके 
पास से यह सव ले आई । निमाई कहां गया ?ए निमाई पंडित, ए, गौर 1" 

दाची मां ने कहा, “भोजन करके गदाधर पंडित के साथ बाहर गया 
है । वैठो, गंगामां 1 ; 

“वैदुंगी कंसे ? अभी घर कहां पऽची हं ? वासुदेव कौ खोज मे घूम 
रही थी । चलू भव । पर स्च होने से पहले यह ताबीज ओर गंडा गले 
में जरूर वांध देना ।'' 

जाते-जति उन्होने कहा, “शची मां, उसे अधिक बाहर न जानं 
दिया करो ।'" 

शची मां को गंगामांके. भोले स्वभाव पर हंसी आ गयी । उन्हे 
कहा, “गंगा मां, बचपन में उसे एक वार ओखली से बांधकर रक्खा था, याद 
है न ? अव यदि उस तरह वर्धि रकल तो ओखली के साथ बाहर चला 
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जायगा 1 

“हां, वहन { सव कहते हँ कि नि माई अव गंभीर हो गया है । पर मन 
का नटखटपन अभी गया नहीं 

सीदियां उतरकर गंगा मां चली गई । 

शची मां उसी तरह वेठी रहीं । वे वाहर से शांत दीख रही थीं, पर 
उनके मन के भीतर बड़ी अशांति थी  निमाई की एसी स्थिति क्यों हुई ? 
व्या कारण है इसका ? उसे ठेसा उन्माद-वायुरोग क्यो होना चादिए ! 
हमारे घराने मे आजतक एेसी वीमारी किसी को भी नहीं हुई । पागलपन 
का एेसा भयानक दौरा मैने कभी नहीं देखा । मेरे भाग्य मे अन्त तक दुःख 
ओौर दुर्भाग्य ही है क्या? वह मेरी वृद्धावस्था का एकमात्र जधारहं। 
उसे पागलपन के एेसे दौर आने लगे तो ?"' 

““मां, चटाई व्रिठा दी है । थोडी देर लेट जाइए भाप ।'' 

“वहू अद्वैताचायं का एक वार दशंन कर आवें, उनसे मिल अरव, एेसा 
लगता हे ।"" 

'“'चलिए, फिर अभी ही मिल अवे मँ काशीमांसे डोली ले आने 
को कहे देती हं । वहां तक भप पैदल नहीं चल सकेगी । अप डोली में 
चलिए । मेँ आपकी डोली के साथ पैदल चलूगी । 

अद्रैताचायं की पाठशाला पहले नवद्वीपमें ही थी। विश्व कासारा 
मध्ययन उन्हीं को पाठशाला में हुआ था । अव वे सत्तर पार करं चुके थे । 
उनकी पाठशाला उन्हीं का विद्यार्थी चला रहा था । आचायं अव निवृत्त 
होकर नवद्वीपकी ही सीमा पर, गंगा किनारे, एक शांत स्थान मे आश्रम 
वनाकर रह रहे थे। हरिभजन मे जीवन विता रहे थे । इसीलिए तो 
उस भूभाग का शातिपुर नाम रक्ा गया था। यद्यपि वे एकांत स्थान में 
रह रहे थे, फिर भी कृ चुने हए शिष्यो का अध्ययन के लिए उनके पास 
आना-जाना चलता रहता था। वृक्ष ओौर लताओं से धिरा हआ गंगा किनारे 
का वह आश्रम प्राचीन ऋषि-मूनियों के आश्रम का स्मरण दिलाता था। 

जिस समय शची मां वहां पट्ची, अद्रैताचायं सामने के आंगन में, 
वकुल वृक्ष के आसपास वने चबरूतरे पर, मृगचमं पर वं अपने कुछ शिष्यो 
से चर्चा कर रहै थे। मस्तक पर सफेद जटा, सफेद दाढ़ी, सूर्रीदार गंभीर 
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चेहरे पर का अलौकिक तेज । वे व्यास-वाल्मीकि मुनियों के समान दिखाई 
दे रहेथे। 
डोली से शची मां को उतरते देते ही आचार्यं आसन से उठे ओर 
उनका स्वागत करने के लिए आगे वदे। 
"आइए, शची मां । 
शची मां ने उन्हे स्षककर नमस्कार किया । उनके पीछे खडी हई 
विष्णप्रिया ने मस्तक पर काआंचल थोड़ा आगे खींचा ओर आचार्य के 
चरण ये । 
आचाय ने आशीर्वाद दिया, “भाग्यवती बेटा, तेरा कल्याण हो । 
इसी समय भीतर से सफेद स्वच्छ परिधान में आचायं पत्नी सीतदेवी 
तेजी से आई 1 शूची मां का हाथ पकड़कर वड भक्तिभाव से उन्हानं कहा, 
“मां, आपके पद-स्पशं से आज यह आश्रम पवित्र हो गया हे । 
विष्णप्रिया ने उनके पांव छे 1 तव उन्होने उसे हदयस लगाकर 
उसके मस्तक पर हाथ फरा, ““ बहू कल्याण हौ ! जगन्माता वन । 
फिर शची मां को अपने हाथ का सहारा देकर मालती देवी आश्म 
मे ले गयीं । उन आसन पर विठाया । गुड ओर पानी उनके सामने रक्खा 
ओर उनकी कुशल-क्षेम पृषते हुए उनके पास वं ठ गयीं । 
इसी समय पीठे के दरवाजे से कोंचन दीदी भीतर आई । उसके हाथ 
मं फलों से भरी चंगेरी थी। उसने सीतादेवी सं कहा, मा, शची मां 
सौर विष्णप्रिया के आगमन का समाचार कृष्णदास त आकर खज्ञ 
दिया 1 
वोलते-बोलते उसने चंगेरी एक ओर रख दी ओर शची मां कं चरण 
छे । 
“तु यहां है, कचना ! 
सीतादेवी ने कहा, “कांचना वैष्णवी बन गरईहै न! वेष्णव धमं को 
दीक्षा उसने आचायंसेलीदै। श्रीमद्‌भागवत का अध्ययन करन्‌ के लिए 
वहु आजकल यही रहती है । कल वैष्णवियों के दल के साथ मधुरा-वृन्दा- 
वन की यात्रा पर जायगी । 
कचना दीदी ने विष्णुप्रिया का हाथ पकड़कर कहा, मा, म दूसे 
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थोड़ी देर पुष्प-वाटिका मं ले जाऊं क्या ?” 

उनकी आज्ञा प्राप्तं होते ही दोनों बाहर निकल पड़ीं । चलते-चलते 
विष्णुभरिया ने उसका हाथ कसकर पकडते हुए कहा, “दीदी, इस समय तू 
मिल गयी, कितना अच्छा लगा । तु्षसे भेट होगी, इसकी कल्पना भी न 
थी 1 वीच मे शुभा ओर पद्मा मेरे यहां आई थी । उन्होने कहा था कि चार 
दिनों मे तुम लोग यात्रा पर जानेवाली हो ।' 

“हां, जा ही रही थीं । सवः. तयारी हो चुकी थी । पर हमारे अखाड़े कौ 
ज्येष्ठ वैष्णवी शवंरी दीदी अचानक वीमार पड़ गयीं । अव वहु अच्छी 
हो गयी है । कल हम लोग स्वाना होगी 1" 

“ओर लौटोगी कव ?"" ` 

““पांच-छह्‌ महीने तो लग ही जायेगे ।'* 

विष्णुप्रिया ने हंसकर कहा, “चरदार भौर संसार के सारे पाश तोड़ 
देने वाली तुम विमुक्त वैष्णवी हो 1 जहां मुकाम करोगी, वही तुम्हारा गांव. 
ओर जहां तीन पत्थर रक्खोगी, वही तुम्हारा घर बन जायगा । ` 

कांचना दीदी ने हंसकर कहा, "लौकिक संसार छूट जाता है, पर 
कृष्ण-भक्ति का नया संसार खडा हो जाता है । सारे मायापाश गलकर 
गिर पडते है, पर हरिभक्ति का पाश अंतरञआत्मा को इस तरह धेरकर 
वैठ जाता है कि उससे छूटकारा नहीं । छुटकारा पाने की इच्छा ही नहीं 
होती 1" 

बोलते-बोलते दोनों पुष्प-वाटिका मे आईं ओौर एक चन्रूतरे पर बंठ 
गयीं । काचना ने कहा, “विष्णुप्रिये, तेरा कंसा चल रहा है?“ 

"अच्छा चल रहा है 1 

कांचना दीदी ने तनिक हंसकर कहा, “सूयं उदित होता है तब उसकी 
किरणे सब ओर पृथ्वी के कोने-कोने मे फल जाती है । 

विष्णप्रिया उसकी ओर देखती रही । दोपहर को जो घटना घटी, उस 
संदभं मे दीदी. बोल रही थ, इसका उसे अंदाज हो गया । उसने कहा, 
““ दीदी, दोपहर की घटना का उल्लेख कर रही होन?" 

कांचना.दीदी ने केवल गर्दन .हिला दी । 

विष्णुप्रिया ने कहा, “पर वह समाचार यहां तक प्हुचा कंसे ?"" 
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“हुआ यह कि रामङृष्ण पंडित का मंञ्चला लडका नरहरी अध्ययन के 
लिए यहां रहता है । आज सुबह वह आचाय का कुछ सामान खरीदने के लिए 
गांव मे गया था। दोपहर को वह्‌ दौडता हुमा यहां आया जीर उसने 
सारा हाल सुनाया । 

आचाय ने सव सुना । सुनते-सुनते सामने की श्छगारित कृष्ण मूत्तिकी 
ओर वे एकटक देखते रहे । देखते-देखते आचायं ने नेत्र वंद कर लिये । वे 
अपने आपको भूल गए । उनकी समाधि लग गयी । उस अवस्था मे उनके 
मृह से शब्द निकले, “हा कृष्ण ! हा इष्ण । इसी समय कौ मँ बाट जोह 
रहा था। मेरी अनेक वर्षो की प्राथेना तूने सुन ली।तूप्रकटदहो गया। 
हा कृष्ण ! हा कृष्ण ! हा, गौरांग ।”*...उनके वंद ने्रोंसे अश्रु प्रवाहित हौ 
रहे ये । उनका जीणं शरीर कापि रहा था। | 

थोडी. दरं बाद आचार्यं ने आंखें खोलीं । आसपास देखा । उनका ररी 
दार चेहरा अलौकिक आनंद से खिल उठा धा । उन्होने कटा, “ठीक है] 
नरहरी, तू जा ओौर अपना काम कर ` 

भौचक्का नरहरी वहीं खड़ा रहा । उसने धीरे-से नघ्न तापूतवरेक कटा, 
“आचार्यं सब कहते है, निमाई पंडित को उन्माद-वायु हौ गया हे । वैद्यराजं 
ने संपूणं रूप से उनकी जांच करके वायु रोग का निदान कियाह। 

माचा तनिक मुस्कराये 1 बोले, “ज्ञान दै, भाव नहीं। ज्ञान को 
भाव की आद्रता चाहिए । यह भाववेश है । वायुरोग नहीं ।' 

विष्णु्रिया मन लगाकर यह सव सुन रही थी । विवाह से पहले, 
मायके मे चंडी-मंडप मे एकत्र पंडितो की चर्चा मे भावावेश' शब्द उसने 
दो-तीन बार सुना धा। महान योगी के स्वभाव-परिवतंन का प्रारंभ भावा- 
वेशसेही होता है, एेसा भी कुछ उसके कानों मे पड़ा था । मेरा विद्वान 
पति साधारण मनुष्य नहीं, इसका अनुभव विवाह की पहली रात कोही 
उसे हो गया था पर आजतक इस संवंध मे उसने किसी से कछ भी नहीं 
कहा था । 

“विष्णुप्रिये, क्या सोच रही ह ?" 

“दीदी, सोच रही हं किं एक असाधारण, ईश्वरीय पुरुष का पत्नी-पद 
मजे प्राप्त हुमा है । जव पसा आभास होता है, तो मेरा मन भयभीत हो 
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जाता है कि कहीं इस महान शक्ति का साथ देते समय मेरी शक्ति न्यून 
पड़ जायगी । एक वार पहले मैने तुञ्षसे कहा था न किं सूयं के आगे जसे 
जुगनू, उसी तरह प्रभू के गेम हू ।'' 

“विष्णुप्रिये, अपने को जुगनू समज्ञकर सूरज को हलकापन न दे । 
यदि उपमा ही देना चाहती हो तो तू जुगनू नही, चन्द्रमा है । सूयं भस्त 
हभ कि उसका स्थान चन्द्रमा लेता है । अंधेरे मे टटोलने वालो को वह्‌ 
प्रकाश दिखाने का कायं करता है। वह दाविति सूयं उप्ते देदेतादै।उस 
शवित को निवाहने की सामर्थ्यं तुममं निश्चित ही हे । 

विष्णुप्रियः ने उसका हाथ परकडकर जोर से दवाया भौर कहा, 
"दीदी, तू एेसा कहती है तो मेरे मन को वड़ा धीरज मिलता दै 1 

इसी समय कृष्णदास सामने से आता हुजा दीख पड़ा । कांचना दीदी 
ने कहा; “वह बुलाने आ रहा ह । चलो, अव हम चलें 1" 

कांचना दीदी विष्णुप्रिया को पुष्प-वाटिकामें ले गई ओर थोड़ी ही 
देर मे आचार्यं भीतर आए ओर अपने लिए विष्ठाये गए मृगासन पर तठ 
गए । 

णची मां ने कहा, “आचायं निमाई के स्वास्थ्य के संवंधमे मँ आपको 
बताने ओर कष पूछने के लिए आई हूं । ` 

““शाची मां, वह्‌ सारा समाचार मृक्ञे ज्ञात हौ गया हे 1 ` 

वैद्य ने वागु रोग का इलाज क्रिया है।'' 

“ची मां, चिन्ता न करे । यह वायु रोग नहीं, उन्मादवायु नही, भूत- 
वाधा भी नहीं । यह भावावेश है । निमाई पंडित केवल महापंडित नही, 
वह्‌ एक महापुरुष है । मा, उचित समय आति ही एसे महापुरुष के स्वभाव 
मे परिवत॑न होता है 1 हृदय में भावुकता उदित होती ह । भावुकता का, 
भक्ति का प्रचंड आत्रेशा आता है । यह अवेश इतना प्रबल होता है कि सुदृढ 
शरीर भी उस अविश को सहन नहीं कर सकता । अनेक महायोगियों 
करी संक्रमणकाल मे यही अवस्था हो जाती ठ । निमाई की यह सक्रमणा- 
वस्था है । यह्‌ संक्रमणावस्था आयगी, यह्‌ म जानता था । यह्‌ अवस्था 
प्राकृतिक विचारो का उन्नयन है, शीघ्र ही शान्त हो जायगा । 

“शची मा, संसार के कल्याण के लिए अवतीणं हुए एसे महायोगी 
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किसी भाग्यशाली, परम पवित्र गौर परमं पुण्यवती स्त्री के ही उदर से 
जन्म लेते हैँ । इस जन्म के ही नहीं, अनेक विगत जन्मों के पुण्य होते है ये । 
देवकी इसी तरह पुण्यवती थी । इसलिए श्रीकृष्ण ने उसके गभं से जन्म 
लिया 1 भगवान विष्णु से निमित हृए वैष्णव धर्मं की यह परंपरा है 1 शची 
मां, आप परम भाग्यशालिनी है ।'' 

शची मां, स्तब्धता से सब बातें सुन रही थीं । तभी उन्हे वह्‌ वात 
याद हो आई जब या्रियो के दल ओर अपने पति के साथ वह पुरी गयी थीं 
ओर अंतिम दिन सुबह की आरती के समय उन्हें आभास हुमा था कि गभं- 
कक्ष से एक छोटा वालक दौड़ता हुमा आकर उनसे लिपट गया था । 

यात्वा से लौटने पर यहां आचाय के दशंन को आयी थीं 1 तव उन्होने 
आशीर्वाद देते समय जो कहा था, उसके वाद गौरहरी का जन्म हुंजा था । 

यह्‌ सब उन्है अव पुनः स्मरण हौ आया । उनके मन का भय जाता 
रहा 1 णंका-कुशंकाओं का लोप हो गया 1 मन शांतं हौ गया । 


१0 


श्रावण के संतिम दिन ये । वर्षा का वेग अव काफी कम हौ गया था। 
कुछ समय पहले ही एक बौछार आ गयी थी । आकाश निरश्र हो गया था। 
चंद्रमा की ज्योत्स्ना जैसी सौम्य धूप फली थी । सूये मध्य आकाश की भोर 
वदने लगा था1 

विष्णुप्रिया रसोई मे संलग्न थी । शची मां वरामदे में वटी नित्य 
करमानुसार जप कर रही थीं । सुबह से रात तक काम में उलक्ली हुई 
विष्णुप्रिया की ओर देखकृर उनका मन आशएचर्यचकित हो जाता । मायके 
मं लाड्-प्यार में यह पली है, इसे कोई भी काम करने का अभ्यास नहीं है 
ओौर यह्‌ एक धनिक राजपंडित की कन्या है, यह किसी कोसचभीन 
लगता । इस गरीब गृहस्थी से वह कितनी एकरूप हो गयीः थी । विवाहं 
होने के बाद से वह मायके में रहने के लिए कभ्ी गयी ही नहीं । उसकी मां 
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ओर उसके भाई मिलने आ जाते थे । 

बहू का विचार करते-करते एकाएक शची मां को उन्हे निमाई कौ 
पहली पत्नी लक्ष्मी वहू की याद हो आई । यह्‌ बहू उस जसी ही मौर सच 
पूछा जाय तो उससे जधिक सुंदर ओर सुलक्षणी है । चार महीने पहले 
निमाई को जव भाववेश आया था तो इस बहू ने कितनी समज्षदारी ओर 
चतुराई से वर्ताव किया था । उनकी विचार-धारा चलती रहती किं अचा- 
नक उन्हे सुनाई दिया : 

“मां! ओमां 1 

यह्‌ निमाई की आवाज थी 1 शची मां की विचारधारा टट गयी । 
उन्होने आंखें बोलीं । सामने आंगन से निमाई भा रहा था । उसके पीछे- 
पीछे गदाधर पंडित भौर कोई तीन अपरिचित युवक. । ¦ 

निमाई कुछ समय पहले ही स्नान करके आया था । उसके के पर 
लहराति ` घुंघराले काले केश अभी भी गीले-से दिखाई दे रहे थे । कुछ लट 
मस्तक पर चिपक गयी थीं । वह्‌ श्वेत स्वच्छ धोती पहने हुभा था ओर 
शरीर पर पीला चाल ओढ्‌ रक्खाथा। हाथमे गंगाजल से भरा हुभा 
छोटा लोटा था । माथे पर चंदन का तिलक था । चेहरा गंभीर कितु अत्यंत 
प्रसन्न था । इन दिनो वहु पहले की तरह चुप ओर गंभीर नहीं रहता था । 

आंगन मे आते हृए निमाई ने कहा, “मां, मै दो अतिथियो को ने भया 
हं ।'* 

शची मां उठकर आगे वदी । उन्होने कहा, “आइये, स्वागत है 1." 
साक्षात्‌ तपस्विनी दीखनेवाली शुश्रवसनधारी वृद्ध शची मां को देखते 

ही तीनों ने अभे बढ़कर उनके चरण छे । उनमें का एक युवक बोला, 
“मां, आपका दर्णंन पाकर हम धन्य हो गए । आपकी कीति हमने सुनी 
थी । आपके द्शंनों की बडी इच्छा थी 1 वह्‌ आज पूणं हौ गयी । . 

इसी समय गदाधर पंडित ने कोने में से उञकर चटाई विष्ठा दी। 
तीनों उस पर बंठ गए। 

विष्णृभ्रिया ने मस्तकं पर का आंचल तनिक आगे खींचकर रसोईघर 
की देहली के भीतर पानी से भरा हुआ लोटा, गिलास भौर थाली में गुड़ के 
डले रक्वे! वह॒ सामग्री निमाई ने उठाकर उन युवकों के सामने रख दी 
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ओर कहा, “मां, ये तीनों अपने राढ देश से नवद्वीप देखने अये हँ । यह्‌ 
है तपन मिश्र, यह हँ अमित भद्राचायं, ओर यह है सुरेन्द्र पंडित 1" 

सुरेन्द्र पंडित ने उत्साह से कहा, आश्म के समान दीखने वाला यह्‌ 
घर है । आंगन में चारोंओर नानाप्रकार के पुष्प खिले है । कोने मे एक 
बकूल वृक्ष है, जिसके आसपास चच्रूतरा बनः, है । आंगन का मध्य भाग 
लिपा हुआ है ओर उस पर रंगोली बनी है । बीच में सुंदर तुलसी वृन्दावन 
है 1 उधर वत्स सहित धेनु है । साक्षात तपस्विनी जैसी मातार्है। काममे 
निमग्न प्रसन्नमुख गृहिणी हँ । गदाधर पंडित, हमारे नवद्वीप में आतेही 
निमाई पंडित के अतिधि होने का सौभाग्य हे प्राप्त हुआ ।'' 

वह्‌ ओर कुछ कहते कि उस समय रसोईघर की देहली में विष्णुप्रिया 
त छोटी-सी डाली में केले ओर एक बतंन मे दूध लाकर रक्ला । शची 
मां ने कहा, “रसोई वनने में कछ समय लग जायन । तवतक यह्‌ थोड़ा 
जलपान कर लीजिए 1. 

ओरवेवहूकादाय वंटाने के लिए रसोर्हवर में चली गड । 

राढदेशसे आए हुएेये तीनों युवक पंडित वड बुद्धिमान ओर जिज्ञासु 
ये । उनमे भी मिश्र उस देदह मे एक वड़ा पंडित माना जाता धा। 
वहां का सारा अध्ययन पूर्णं करके कुछ समय काणी मे रहकर अध्ययन कर 
आया था] निमाई पंडित से मिलने कौ उसकी तीत्र इच्छा थी । इसलिए 
वह्‌ अपने दो पंडित मित्रो को साथ लेकर नवद्रीप आया हुजा था । 

निमाई पंडित क साथ उसकी अनेकं शास्त्रों पर चर्चा आरंभ हुई । 
उसकी विद्धा ओर कुशाग्र वुद्धि देखकर निमाई ने कहा, “मिश्र पंडित, 
आपका प्रर पांडित्य देखकर भँ चकित रह्‌ गया ह । # 

तपन मिश्रने नग्रता से कहा, “मेरे देश में मुज्ञे वहुत प्रतिष्ठा मिली 
है । विदाई भी खूब मिल रही है । पर आचये, इतनी प्रतिष्ठा ओर 
विपुल धन प्राप्त होते हुए भी मेरा मन संतुष्ट नहीं । मन को शांति नहीं । 
यह्‌ विद्रत्ता, यह्‌ पांडत्य, मेरे हृदय तक कंसे पटुचेगा, इस ज्ञानं से मुने 
मानसिक शांति कंसे मिलेगी, इसका मं रात-दिन विचार करता रहता 
= । अपने देश मे मैने अनेक पंडितो से पूछा, पर मै क्या कहता हं, यहं 
उनकी समज्ञ मे नहीं आता । वे अपने-अपने ढंग से मुञ्चे सम्ञाकर वताते 
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है । वाद-विवाद होते हैँ । उनके कहने का सारांश यही है कि ज्ञान मन की 
अपेक्षा श्रेष्ठ है। ज्ञान ही मानव की चरम इच्छा को पूणं करेगा। 
पर मेरा समाधान नहीं होता । अंत में हमारे आन्नायं ने कहा, तू नवद्वीप 
जा । वहां निमाई पंडित से मिल । वहौ इस तेरे करट को हल करेगे ।' इस- 
लिए मै यहां आया हु ।'' 

“मित्र, मनुष्य का मन जव जाग जाता है, हृदय भावग्राही बन जाता 
है, तव सिफ ज्ञान से, प्रकांड पांडित्य से उसे संतोष नहीं होता + केवल ज्ञान्‌ 
मानसिक शांति का साधन नहीं, वल्कि ईश्व र-भक्ति, प्राणिमात्र पर प्रेम 
ओर सर्वभूत समता, ये संतोष-प्राप्ति ओर मानसिक शांति-लाभ के साधन 


दै ।' 

निमाई बोल रहा था, तपन मिश्च एकाग्रता से सुन रहा था । उसे 
लगा, मानो उसके तड़पते हृदय पर निमाई का शीतल हाथ फिर रहा है । 
उसका शरीर रोमांचित हो गया । उसने हाथ जोड़कर विनस्रता से गद्‌ गद 
स्वर मे कहा, “ निमाई पंडित, आपने मुञ्चे सच्चा मागं दिखाया । इसी मागं 
से मृञ्ञे शांति प्राप्त होगी 1 ` 

"“तपन पंडित, भक्ति से आत्मज्ञान प्राप्त करो ।'' 

रसोई तयार हो जाने पर सव भोजन पर वेष्नेहीजा रे थे कि 
निमाई के मौसा चन्द्रशेखर पंडित फाटक से भीतर आति हए दख पड़ । 

उन्होने फाटक से ही चिल्लाकर कहा, “मां, म विलकुल ठीक समय पर 

आया हं । षट-रस भोजन की सुगंध रास्ते तक आ रदी है ।'' 

गदाधर पंडित ने ओौर एक पत्तल रख दी । निमाई ने उसपर सारे 
पदां परोस दिये । 

सव भोजन करने लगे । शची मां परोसने ओर आग्रह्‌ करने के लिए 
पास वंठ गयीं । विष्णुप्रिया दरवाजे की ओट से पत्तलों पर नजर रख 
रही थी । खाद्य पदार्थो से भरे वतन देहली के बाहर शची मां के पासले 
जाकर रख रही थी । 

भोजन के साथ बातचीत हृई । पंडित चन्द्रशेखर ने कहा, “मां, नियो- 
जित यात्रा के लिए आज शुभ सगुन हुआ हं । ` 

“कौन-सी यावा की योजना दै, मौसाजी ?'" निमाई ने पूछा । 
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“इस दष गयाघधाम की यात्रा पर जाने"का इरादा है । निमाई, सारे 
धार्मिक कार्यो मे पितृ-श्राद्ध को प्रथम स्थान दिया गया हं । स्मृति-शास्त्र 
मे तो देवसेवा की अपेक्षा भी पितृसेवा अधिक महत्त्वभूणं मानी गयी हे । 
गृहस्थाश्रम का यह्‌ एक प्रमुख धामिक कायं है । यह पितू-यात्ा गया मे 
फलग्‌ नदी पर किये विना पितरोंका सच्चा उद्धार नहीं होता । “उन्हें 
सम्पूणं मुवित प्राप्त नदीं होती । इसलिए बंगाल देश सेहर वषं लाखों 
व्यवित्‌ गयाधामं पितृ-श्राद्ध के लिए जति 1 

निमाई मपने मौसा की बातें ध्यानपूवंक सुन रहा भा। उत्का मन 
एकाएक उत्तेजित हो उठा । उसने कहा, “मां, मीसाजी के साथ गया जाने 
की मृज्ञे आज्ञा दीजिए । वहां जाकर मँ पितृश्राद्ध कङ्गा । फलग्‌ नदी में 
पितरो का त्षेण करने ओर उन्हे मुवित देने का पवित्र कतंव्य मेरे हाथ से 
होने दीजिए । मौसाजी साथ में रहेंगे, इसलिए धासिक कायं करने में कोई 
भी तृटि नहीं रहेगी । 

त्र की यह्‌ अनपेक्षित वात सुनकर शचौ मां फो आश्चयं इभ । 

उन्होनि हंसकर कहा, “नि माई, गृहस्थाश्चमी पुत्र यदि अपनु कतव्य 
करे तो किसी भी माता को प्रसन्नता ही होगी । जा, तू जपने मौसाजी के 
साथ गया जाकर पितृ-श्चाद्ध करके अपने पितरों को मुक्ति दे आ । ५ 

नवद्रीप ओर मायापुर में श्रीगदैताचायं भौर श्रीवास,ये दो आचाय 
वहां के वैष्णवों के संरक्षकं ये । इन दो पंडितो ने अपने प्रखर जान की 
भगवद्‌भवित मे परिसमाप्ति करदी थी। वष्णव धर्मकेये दोनों सच्चे 
अध्वर्युं ये । दोनो ने ही अपनी-अपनी पाठशालाए अपने शिष्योत्तमों के 
सुपुदं कर दी थीं गौर अपना निवृत्ति का समय वे भगवद्भक्ति में व्यतीत 
कर रहेथे। 

निमाई बीच-बीच में गदाधर पंडित के साथ अद्रैताचायं मौर श्रीवास 
करे दशेनाथं जाया करता । 

श्रीवास के घर गांव के वैष्णव एकत्र होते । वहां श्रीमद्‌भागवत का 
नित्य पारायण चलता रहता । गदाधर पंडित के साथ निमाई श्रोताओं 
मे जाकर दूर, एक ओर को, एकाग्र होकर बेठ जाता । 

श्रोतायों के वीच इस तरह वैे हए निमाई परं श्रीवास की जव पहली 
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वार इष्टि पड़ी, वे एक क्षण के लिए उसकी ओर देखते ही रहे । उसके अलौ- 
किक तेज से उनको आंखे एक क्षण के लिए चौधिया गयीं । उनके होठो के 
कोनो मे मंद मुस्कान चमक उठी । आंखें चार होते ही श्रीवास का हृदय 
एकदम पुलकित हो गया 1 जिसका चरित्र म कट्‌ रहा हू, जिसका गुणगान 
मगा रहा ह, वही साक्षात...एक क्षण के लिए कुष एेसा आभास हुआ । वे 
संभले 1 उन्होने कहा, “निमाई पंडित, आपको यहां देखकर आनंद हुमा । 
परंतु दिग्विजयी का भी पराभव करनेवाल आप महान ज्ञानी... .ज्ञान- 
सागर^*ˆ 

उनकी वात पूरी होने से पहले ही निमाई पंडित उठकर उनके पास 
गया । उनका वंदन करके उसने कहा, “आचाय, आप जसे आचाये के 
कृपा-प्रसाद से मृन्ञे ज्ञान-प्राप्ति हई । पर भव्ति का प्रसाद मूज्ञे अभी 

क नहीं मिला । भकवितिकरपा से मृञ्ञे वंचित न रहने दीजिए 1 दो-चार 

अमृत-विदु मेरे भी हृदय में पड़ने दीजिए 

श्रीवास कुछ न वोले । उन्होने पटना शुरू कर दिया । 

रोज गदाधर पंडित के साथ निमाई श्रीवासके घर कथा सुनने के 
लिए श्रोताओं मे जाकर वंठने लगा । वहां से फिर घाट पर, मित्रो के साथ, 
रात होने तक भगवद्भवित्त पर चर्चां करता । 

गदाधर पंडित छाया की तरह निमाई के साथ रहा करता था । यह्‌ 
देखकर गांव के कुत्सित लोग उसकी हंसी उड़ाते, “वयो, गदाधर पंडित ।! 
उस निमाई पंडित ने आप पर क्याजादू कर दिया कि आप रात-दिन 
किसी सेवक की तरह उसके साथ रहते हँ?" 

गदाधर पंडित हंसकर कहते, “यदि तुम जानना चाहते हो कि निमाई 
पंडित मे क्या जादू है तो उसके साथ रहे विना तुम वह नहीं समज्ञ 
सकोगे । 

"“अजी, आप इतने प्रकांड पंडित हैँ । उस पागल के पीठे क्यो लगे हृए 
है? 

गदाधर पंडित कहते, “(ज्ञान की सच्ची सफलता भव्ति म होती है 
अर सेवक बने विना भवितभाव उत्पन्न नहीं होता । 
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देखते-देखते यात्रा पर जानि का दिन आ गया । दूसरे दिन विजय- 
दशमौ थी । उस दिन सरे सूरज निकलते ही लोग यात्रा पर रवाना होने- 
वाले थे । 

निमाई का गया जाने का निश्चय हौ जाने के वादसे शचीमांके 
मन में तरह-तरह के विचार उठने लगे । गौर पितृश्चाद्ध करने के लिए 
गया जा रहा है । अपने पितरों को मुक्ति देवा, यह्‌ उसका परम कतव्य 
ही है । उसे जाना चादिए । गृहस्थाश्चम का यं कर्तव्य करना आवश्यक 
ही है! इस धार्मिक कार्यं को करने के पश्चात्‌ वहं शहस्वाश्रम कीओर 
अधिक ध्यान देगा । गरृहस्थी मे उसका म॒न उलज्च जायगा । इस विचार से 
उसके मन को सात्वना मिलती । परंतु तभी एक कशंका उनके मन को पीठे 
खींच लेती । निमाई गृहस्थाश्रम के करतेव्य पूरे करे तो ठीक है, परंतु 
संसार मे उसे कोई आसवित है, यह दीख नहीं पड़ता । वह गया ओर 
लौटा ही नहीं तो ? उसे वहां पुनः भावाविश आ गया तो ?... 

अट्र॑ताचायं ने उस दिन कहा था : 

'"डुसका प्रकृति-परिवतंन हो रहा टै । उसके प्रकृति-परिवतंन का यह्‌ 
प्रारंभ है। जिस तरह कली खिलती है, उसी तरह उसका भावमग्राही मन 
खिल रहा है 1" 

बोलते-बोलते एकदम उनका कठ भर आया था । उनकी भावसमाधि 
लग गयी थी । म उनकी ओर देखती रही । उस तपस्वी कौ बरद आंखों से 
आंसू बहु रहे थे । 

“मां, मां, भोजन परोसती हो न ?. 

शची मां होश मेँ आई । उनके समीप रक्वे हुए पौड़ पर निमाई वंठा 
हभ था । उसके सुंदर तेजस्वी चेहरे पर उत्साह उमड़ रहा था । आवाज 
नं बालक की तरह निश्च्छलता थी । तप्त भूमि पर शौतल जल की वृदे 
पडने जैसा उन्हें लगा 1 

निमाई भोजन करने लगा । 
कची मां ने कहा, “निमाई, संभलकर जाना । वहां धूप मे मत 
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धूमना । घाभिक कायं के लिए जा रहा है, पर व्रत ओौर उपवास मधिक न 
करना । जो कार्यं हम करते है, उस पर यदि हमारी श्वद्धा डो तो वह कार्यं 
सफल हो जाता दै । धा्मिक कायं भी श्रद्धा से ही सफल होते है, व्रत ओर 
उपवास से नहीं । ज्यादा मेहनत मत करना । तेरी कोमल देह सहन नहीं 
कर पायेगी ।'' 

“मां, तुम्हारी आक्ता ध्यान में रक्खंगा । ` 

"“जौर...ओर, गौर काम पूरा करके जल्दी ही लौट...आ-ना...'. 

योलते-वोलते उनका स्वर कांप उठा । गला भर आया । 

निमाई ने कहा, “मां, तुम निचित रहो । श्राद्ध-कायं पूरा ह्र 
किमे तुरंत लौट आगा ।* 

रसोईघर का सारा काम पूरा कर विष्णुभ्िया देर से पति के कमरे 
गयी । उस समय वह चारपाई पर वैठा किसी ग्रथ के पन्ने पलट रहा था । 

उसकी आहट पाते ही उसने हाथ का ग्रंथ एक ओर रख दिया ओौर 
कहा, “आओ, प्रिये 1" 

उसके कमरे में पैर रखते ही उसका हृदय आषाढ के बादल की तर्‌ 
भर आया । पति का स्पशं होते ही वह बरस पड़गा, इसका उसे विश्वास 
था) इसलिए उसे टालने के लिए, वह दोपहर को धोकर भौर सुखाकर' 
रस्सी पर तह करके रक्वे हुए उसके कपड़े निकालने लगी । होठ दवाकर 
मन को संयमाधीन बनाने लगी 1 

निमाई ने पुकारा, “प्रिये... ' 

ओर उठकर, हाथ पकड़कर, उसे चारपाई पर अपने पास विठा 
लिया। 

उसके स्पशं से उसका भरा हमा हृदय बरस पड़ा । उसे बाहो मे 
समेटकर वह्‌ मृदु स्वर मे बोला, “प्रिये, तुम्हारी आंखों मे आंसू ! यह्‌ 
क्या ? यह अल्प वियोग इतना असह्य ? प्रिये, माता कीआज्ञासेर्म पित्‌- 
श्राद्ध करने जा रहा हं । गृहस्थ का कर्तव्य... 

“प्रभो, नै आपके क्तंव्य के आड नहीं आती ।'` 

“प्रिये, मेरी अनुपस्थिति मे तुम मां का ध्यान रक्खोगी, उन्हे संभा- 
लोगी, इसका मुने पूणं विश्वास है 1 इसीलिए... ` 
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"“माताजी कौ सेवा करनां मेरा कर्तव्य है । वह कतंग्य म तथाशक्ति 
पुरा करूगी 1" ` 

“प्रिये, गया से मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं ?'. 

“प्रभो, मेरी मांग आपके लिए बधनकारकं हो जायगी ।'' 

“ली के बंधन में रहना केवल भाग्यवान पुरूष के ही भाग्य में 
होता है। श्रिये, पति-पत्नी कौ दरो आत्माओं के एक हो जाने पर वधन 
कहां रह जाता है ? सारे वंधन गलकर गिर पढ़ते हं। तुम्हारी मांग क्या 
है, यह्‌ बता । वह मै पूरी करूंगा 1” 

“प्रभो, आपके पद-कमल नित्य मेरे पास रहे 1 

“तथास्तु । तुम्हारी इच्छानुसार होगा । ५ 

उसके कपडे ओौर खंटी पर टंगा वड़ा लोला लेकर धह धारे-स्े कमरे 
से बाहर निकलकर रसोईघर कौ ओर चल दी । उसके प्रवास की तयारी 
अभी थोड़ी ओर करनी धी । दोपहर को उसने काली मां कौ सहायता से 
पोहा कूट लिया था । केले के पत्ते के एक वड़े दोने में गुड़ भर दिया धा। 
प्रवास मेँ प्रवासी को जपने साथ पाथेय रखना ही पड़ता है । आठ-दस दिन 
पहले केले के दो गुच्छ तोडकर रख दिये थे। वे अव पक गएु थे उन 
गुच्छो मे से कुछ केले रख देने ओर बाकी केलों को कल सवेरे निमार्ईके 
साथ जानेवाले लोग जव यहां आयंगे तो एक-एक उन्दै वांटदेने को शची 
मां ने उससे कहं दिया था । 

सारे सामान को वांधते ओर तयार करते-करते आधी रात बीत 
गयी । 

दूसरी ओर कमरे में शची मां सोयी हु थीं, पर उन्हे नींद नहीं आई 
थी, ठेसा विष्णुप्रिया को अनुभव,हो रहा था । वीचहीमें: 

हरे राम, हरे राम, राम-राम हरे-हरे । 

हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण-ङृष्ण हरे-हरे । 

उनके नित्य जप के ये शब्द उसके कानों में पड़ रहे थे । 

काम पूरा हुभा। इसी समय शची मां उठकर रसोईघर मे आई । 
बोलीं, “बहू, अभी काम पूरा नहीं हुआ क्या ? थोड़ी देर सो जा । पोहों कौ 
पोटली बांधनी हो तो मँ बांधे देती हं । ` 
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“नही, मां । सव तयारी हो चुकी है । मभी आधी रात वाकी है। 
आप सोइए ।" 

“वहू, तु थोड़ी देर सो जा । म यहां वंटी-वेटी जप करूगी ।'' 

“नहीं, मां, विस्तर पर पड़-पड़े जप कीजिए । आपको नींद नहीं 
आएगी, यह्‌ मै जानती हूं । पर बाहर बडी ठंड है । आप यहां मत वर्ण । 
चलिये । 

“वहू, तू सोजा।' 

“सोती हं ।'` 

वह्‌ रसोईघर की ओर जाती-जाती वरामदे मे रुकी । फिर निमाई 
के कमरे की ओर मुड़ी। उसने भीतर ज्ञांककर देखा । कोने में ऊंची 
दीवट पर रक्खा दीया मंद-मंद जल रहां था । वह्‌ गहरी नींद में था। 
उसके ओदने का शाल खटी पर रक्खा था । वाहुर ठंड बढ़ रही थी । वहं 
द्वे पांव भीतर गयी ! उसने खटी पर से शाल उतारा। पति की ओर देखती 
हुई वह चारपाई के पास खडी हो गयी। दीये के मंद प्रकाश मे गहरी नींद 
मे लिप्त उसका चेहरा शांत ओर सौम्य दिखाई दे रहा था । उसके मस्तक 
पर विखरी हृद लंबी काली लटेः उसके चेहरे पर फल गयी थीं । जैसे काले- 
काले बादल पूणिमा के चंद्र-बिव पर बिखर गए हो 1 . उस दृश्य को वह्‌ 
एकटक देखती रही । देखते-देखते उसके हृदय मे वात्सल्य का स्रोत उमड़ 
जाया कल यात्रा मे कमल-दल जँसे ये लाल कोमल पग तप्त भूमि पर 
कँसे चलेगे ? यह्‌ सुकुमार देह कुम्हला जायगी । 

उसकी आंखें भर आड । एक क्षण के लिए वह उसी तरह खड़ी रही । 
फिर आंखें पोंछकरर उसने धीरे से वह शाल पति को ओढा दिया 1 उसकी 
निद्रा भंग नहीं हई, जैसे उसकी आत्मा कहीं दूर घूमने चली गयी थी । 

वह्‌ उसी तरह पीछे लौटी । रसोईघर मे उसने चटाई विछठाई ओर 
उस पर सो गयी । पलक वंद होने को तयार नहीं थीं । उसके मन में कौन- 
से विचार आ रहे थे, कौन-सा तूफान सांय-सांय कर रहा धा, यह वहं 
स्वयं नहीं समज्ञ पा रही थी । थककर कन उसकी आंख लग गयी, इसका 
उसे पताभीन चला। 

0 
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सुबह काशी मां के आंगन बुहारने को आवाज से वह्‌ चौककर जागी । 
उदी । शची मां पहले ही उठ गयी थीं । चल्दे के पास वठी वे आग ताप 
रही थीं । चूल्हे पर पानी गरम होने के लिए रक्खा हज था । 
वह्‌ अपने काम में लग गयी । ठंडे पानी से स्नान करके वह्‌ बाहर 
आंगन मे आई । आकाश मे अभी तारे टिमटिमा रहे थे। पूवं दिशा में 
शुक्र तारा चमक रहा था । 9 
काशी मां ने आंगन गोवर-पानी से लीप दिया । तुलसी के सामने 
ओर आंगन मे रांगोली कर दी । दीया रख दिया । इसी समय फाटक से , 
गदाधर पंडित की पुकार सुनाई दी, ““नि माई पंडित, उठ गए क्या सुव 
कामों से निवृत्त होकर हभ अरुणोदय होते हौ प्रयाण कर देना चाहिए ।“ 
निमाई उठकर बाहर आया ओर स्नान कौ सामग्री लेकर उनके साथ 
घाट पर चल दिया 1 
विष्णुप्रिया ने अपनी तुलसी-पूजा समाप्त कौ ओर निमाई के लिए 
तुलसी-पूजा की तयारी करके रख दी । आजकल वहं तुलसी-पूजा किया 
करता था। 
उसे तुलसी पूजा करते गदाधर पंडित ने जव पहली वार देखा तव 
आशचरयचक्ित होकर कटा था, “निमाई पंडित, आप तुलसी-पृजा करने 
लगे ?" 
निमाई ने हंसकर कहा, “परसो हम अटरैताचायं का दशन करने 
गए ये । उस समय वैष्णव धमं का महत्व वताते समय उन्होने कहा धा, 
केवल एक तुलसीपत्र ओर अंजली-भर जल भक्तिभाव से अर्पित किया 
तो भगवान अपनी आत्मा भी भक्त को दे देता हे, इतना वह॒ भक्तवत्सल 
है । वैप्णव को तुलसी-पजा करनी चादिए । 5 
0 
अरुणोदय होने से पहले टी आंगन में निमाईके साथ जानेवाले यात्री 
एकत्र हो गए । उसकी पाठशाला के कुछ विद्यार्थी, उसके कुछ मित्र भौर 
गाव के अन्य वैष्णवजन इस यात्नी मंडली में सम्मिलित थे । आंगन भर 
गया था । सभी का उत्साह उमड़ रहा था । हास्यध्वनि, सुखसंवाद ओर 
आनंद-लहरो से सारा वातावरण चंतन्यमय हो गया था। 
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शची मां बरामदे में वटी हुई थीं । उनके पास दीपक मंद-मंद जल 
रहा था । आने वाला प्रत्येक मनुष्य उनके निकट आता, चरण ्टूता मौर 
आदीर्वाद तथा वरिष्णु्रिया द्वारा उनके पास भरकर रखी हुई टोकनी से 
एक-एक केला लेकर फिर आंगन में लौट जाता। 

निमाई की सारी तैयारी हो गयी । गदाधर पंडित उसकी सारी पोट- 
लियां आंगन में ते आए । उन्हँ उठाने के लिए अनेक लोग भागे ब । 

निमाई ने माता के चरणों पर मस्तक रक्खा। उन्दने अपना वृद्ध 
कांपता हाथ उसके मस्तक पर रक्खा । उनके भरे हुए कठ से एकं शब्द भी 
वाहुर नहीं निकल पा रहा था। 

निमाई ने कहा, “मां -मां, तुम निश्चित रहो । कायं होते ही लौट 
आगा । चितान करो ।'' 

हाथ का कपन कमदहो गया कठसे शब्द फटे, ' जाओ, गौर्‌ बेटा, 
संभलकर जाओ । मेरी चिता न करना । वहू हे ।'` 

विप्णुश्रिया पास ही खड़ीधौ।गयामं धामिक कार्यं के समय जिन 
वस्तो को धारण करना पड़ता टै, जेस पीतांवर, शाल आदि, उन वस्तो 
की कपडे में बंधी गठरी लिये खड़ी थी ।' 

निमाई भीतर उसके सामने गया । विष्णुप्रिया आगे वदी । उसके 
चरण छृए ओर रज अपने मस्तक से लगाई, ओर फिर कपड़ों की 
गठरी उठाकर पति के हाथमदेदी। 

उस गठरी को लेता हमा वह्‌ बाहर निकला भौर जल्दी-जल्दी वरा- 
मदे की सीढियां उतरने लगा । इसी समय कोड्‌ आगे वढा ओर उसने उसके 
हाथ की गठरी ले ली । सामने पूवं आकाश नने अरुणोदय का लाल रंग फल 
रहा था । वे लाल छटाएं चहुं ओर विखरी हुई थीं । 

निमाई को देखते ही सवके चेहरे खिल उ? । उस पर उनकी निगाहें 
टिक गयीं । उसका तेज अपूर्वं था । उसके माथे पर चंदन का टीका लगा 
था । वहु स्वच्छ सफद धोती पहने हृए था 1 पोल्ञे रग का शाल ओढ 
हुए था। उस शाल के दो छोर दोनों कंधों परसे आगे घुटनों तक हिल 
रहे थे। गले का जनेऊ अभी भी कुछ गीला था । उसके आपाद -मस्तक गौर 
अंग पर अरुण छटा प्र तिविवित हो रही थ । 
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सीदियां उतरते-उतरते निमाई ने आंगन में चारों ओर ष्टि दौडाई। 
उसने गदाधर पंडित स कहा, “सारी तयारी हो गयी 7“ 

“हां, पर अभी तक यदुनाथ ओर पंडित मुरारी नहीं आए हैँ 1“ यदु- 
नाथं उसकी पाठशाला का सवसे छोटा ओर उसका सवसे प्रिय विद्यार्थी 
था, जो उसके साथ याघ्रा पर जाने का हृठ पकड़कर वंठ गया था । पंडित 
मुरारी उसका मित्र था। 

रास्ते कीओर दूर तक निगाह फंकता हुआ वह्‌ वहीं ठिठककर खडा 
हो गया। इसी समय यदुनाथ ओर मुरारी पंडित जल्दी-जल्दी फाटक से 
भीतर आए दोनों भीड़ मेसे रास्ता बनाते हए निमाई पडत के पास 
आए । यदुनाथ के हाथ मे केले के पत्ते में बंधा हुजा एक पूरलिदा था । सुरारी 
पंडित ने कहा, ““हम दोनों कल शांतीपुर आचाये के दशन को गएथे। 
रात को वहीं रह जाने का सीता मां ने.आग्रहु किया । इसलिए... 

अपने हाथ कै पुलिदे को जल्दी-जल्दी खोलता हुञा यदूनाथ वीच में 
ही बोला, “इसलिए हमें देर नहीं हई, आचार्यं । देर मेरे कारण हुई । वहां 
की पुप्प वाटिकाके एल देवकर मेरा मन नहीं भरता । आचायं कौ अनु- 
मतिसेर्मेने फूल तोड़े । आप आज यान्रापरजञा रहेटं 7... 

इतना कहकर उसने पलिदे से लवा पुष्पहार निकाल कर वड़े आदर 
से निमाई के गले में पहना दिया । ञरुककर उसके चरण ये । विभिन्न 
पुष्पों की मंद सुगंध चंदन की सुगंध में एकल्प हौ गयी । 

गले मे लहरानि बाले उस हार से निमाई का रूप ओर निखर उठा । 
अरुण देव के स्थान में अव सर्वाग में गुलाल लगे ओर रासक्रीडा में भरी 
पिचकारियों से रंगे हृए कंजवन के कृष्ण के समान वह्‌ दिखाई देना लगा । 
गदाधर पंडित तथा वहां एकत्र सब लोग अनिमेष नेत्रो से उसको ओर 
देखते रहे । 

निस्तब्ध, निश्चल ओर अपने आपको भूले उस जन्षमूह की भोर 
निमाई एक क्षण के लिए देखता रहा । उसके अधरो के कोनो पर हास्य 
रेखाएं उभर रही थीं । 

दसरेही क्षण बह टस सीढिधां उतरकर नीचे आया । बोला, “चलो, 
अव्र चलें । देर हो गयी ।' 
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वह्‌ आगे-आगे चलने लगा । सारे लोग उसके पीछे -पीछ चल पड । 

विष्णुप्रिया देहली के बाहर बरामदे मे खडी हुई देख रही थी । उन 
यात्नियों से धिरे हुए पति पर उसकी निगाह्‌ टिक गयी थी । वह्‌ दल जंभे- 
जैसे दूर जा रहा था, अनजाने उसके कदम आगे-आगे सरक रहें ये । गोर 
हरी आकाद की ओर देखता हुआ दोनों हाथ उठाये भीड़ मं चल 
रहा था । उसकी गंभीरता विलुप्त हो गयी थी । उसकी देह चंचल बन गयी 
थी 1 असीम उत्साह उमड़ रहा था । जिस तरह विजरे में वंद कोई पक्षी 
मुक्त होकर आकाश में स्वच्छंदता से विहार करत हं, उसी तरह वह॒ 
सक्रिय होकर चल रहा था। अरे नहीं, बह चल नहीं रहा था, तेर रहाथा । 
अरुण छटा लिये हुए सफेद बादलों के ठेर आकाश में अस्खेलियां कर रहंथे । 

“प्रिये ! चलो न, प्रिये 1 हम कहां जा रहे ह, जान गयीं न ? अपना 
स्थान, अपना मूल स्थान, क्या तुम नहीं पहचान पातीं ? ठोकसे देवोन {` 

नीचे फैला हआ वह्‌ विशाल सागर, वहं पृथ्वी । पति के साथ बादलों 
पर वैठकर विष्णुप्रिया तैरती चली जा रही ह! 

“वहु ] बहू ! कहां जा रही हौ ? ओ...व-ह ... 

विष्ण॒प्रिया एकदम होश मे आई, जैसे पुनः पश्वो पर उतर आई हौ । 

वह फाटक के बाहर निकल आई थी, रास्ते पर आ गयी थी, उसके 
मस्तक पर का आंचल ढहकर कथे से भी नीचे सरक गया था, पूरी पीठ 
पर फले हुए गीले केश खुले पड़ थे, आंखों से आमु बह रहे थे, ये वातं उसे 
महसूस हई । वह्‌ शमं से लाल पड़ गई । 

उसने ज्ञट-से अपना आंचल ठीक किया । मस्तक पर से माथे तक 
द्ींच लिया । -आंवें पीं । यात्रियों का दल कभी का इष्टि से ओक्चल हौ 
गया था 1 रवि-त्रिव अव क्षितिज पर दिखाई देने लगा था । 

वह्‌ पीछे लौटी । धीरे-धीरे आंगन से सीदियां-चढ़कर वरामदेमे आ 


गङ्‌ । 


शची मां आंखें वंद कर मन-ही-मन कितु जरा जोरसे प्रभू कानाम- 


स्मरणकरनेलगी थीं : 
“हरे राम, हरे राम रामराम, हरे-हरे । 
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे ॥ 


+ र 


८४ | गौरग्रिया 


वहएक क्षण के लिए ठिठकर वहीं खडी रही। फिर धीरे-धीरे रसोईघर 
कीओर चल दी। 


१९ 


निमाई के गयायात्रा पर जनि के वाद सारा घर सूना-सूना लगने 
लगा । घर का साराच॑तन्य ओर उत्साह दी जसे उसके साथ यात्रा पर 
चला गया था । काम मेँ विष्णुप्रिया का मन नहीं लगता धा। वैसे अब 
दैनिक कामभीकमहोगयेये। 

सुबह की क्ञाड्-वुहार, आंगन कौ लिपाई, रांगोली काद्ना, स्नान 
करना, कपडे धोना, पानी भरना इत्यादि काम पूरे कर वटं रसोई बनाती । 
जोजन के वाद शची मां अपने कमरे मे थोड़ा विश्राम करतीं । विष्णुत्रिया 
रसोईघर के काम पूरे कर अपने कमरे में चली जाती । 

उमे संस्कृत का ज्ञान धा । मायके में उसने अनेक सरल संस्कृत ग्रथ पढ 
थे । ससुराल आने के बादं भी अवकाश मिलने पर वह्‌ ग्रंयं पढ़ा करती 
थी । पढ़ने का उसे वड़ा शौक धा । भजन ओर गीत गानेमेभीउमे बड़ी 
रुचि थी । उसका गला भी मीठा था । 

आजकल उसने श्री कृष्ण-चरित्र पदृना शुरू कर दिया था। उससे उसका 
मनोरंजन हो जाता । सास के विश्राम करने तक पटृती 1 उनके उठकर 
बाहर वरामदे मे आने पर ग्रन्थ वंद करके वह्‌ भी वरामदे मे आ जाती 
थीं। 

""मां, चरखा ला दुं 

शची मां चरे पर सूत काता करतीं 1 गांव मेँ घर-घर दोपहर के 
समय सूत कातने का स्त्रियों का उद्योग ही था। तव तो समय व्यतीत 
करने के लिए वह्‌ एक वड़ा साधन था । चरे के चक्र मे मन अनजाने 
उलक्ष जाता । हाय से चरखा भौर मुंह से हरिनाम-स्मरण ¦ 

उसने चरखा ओर अन्य सामग्री उनके सामने लाकर रख दी । 
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““वहू, निमाई को गए बहुत दिन हो गए, है न ?“' 

““बहूुत कहा, मां ? कल भाठ दिन होगे 1" 

“बहू, तु आठ दिन मायके जाकर रह्‌ आ । अपने पादयो भौर मनुष्यों 
मे तेरा मन थोड़ा रम जायगा । ” 

“नहीं मां, आपको छोडकर मै कहीं नहीं जाऊंगी । जाते समय वे 
आपका भार मुञ्चे सौप गए ह 1" 

"वहू, तुञ्च-जैसी पृत्रवध मिली, यह इस घर का इतना बड़ा भाग्य 
है ? पर... 

इस "पर" के आगे वह्‌ क्या कर्हगी, यह्‌ विष्णृप्रिया को ही मालूम था । 
इसीलिए उसने जल्दी-जल्दी कहा, “मां मैने आजकल श्रीकृष्ण -चरितर 
पटना शुरू किया है । आपको भी पद्कर सुनाऊं ?' 

“जरूर सुना, वहू । श्रीकृष्ण-चरित्र कितनी ही बार सुने, फिर भी 
हर बार नया ही लगता है । तु पद्‌ । मै सुनती हु ।'' 

विष्णुप्रिया ग्रंथ लाने के लिए अपने कमरे की ओर मुड़ । इसी समय 
फाटक से किसी ने पुकारा, “शची मां, ओ.--शची मां... . 

विष्णुप्रिया ने फाटक की ओर देखा । आचायं रत्नगभं फाटक से 
भीतर आ रहे थे । आचायं मूलतः श्रीहट (सिलहट) के ही ये। पंडित 
जगन्नाथ मिश्च के परम स्नेही थे । परम वेष्णव के नते गाव मे उनकी 
बडी ख्याति थी । बीच-बीच मे रची मां का कुशल-कषेम पने या कभी 
निमाई पंडित के साथ शास्त्र-चर्चा करने के लिए आते रहते थे । 

आचाय रत्नगभं सीदियां चढ़कर वरामदे में आए । भाचायं करीव- 
करीव शची मां की उन्न के ही थे। कृश देह, मस्तक पर शुश्न केश, जुरीदार 
चेहरे पर बालसदश निरीहता, चाल ञे चपलता, इष्टि मे तनिक अंत- 
खता । प्रकांड विद्वान, पर ष्ण -कीतंन करते हए विभोर हो जाया 
करते थे। 

आचार्यं सीदियां चढ़कर उपर आए ओर विष्णृप्रिया द्वारा पहले ही 
वि्ठाकर रवे हुए आसन पर वं ठकर उन्होने कहा, ` सुना है, निमाईंडित 
यात्रा पर गए है 1" 

“हां, पंडित चन्द्रशेखर यात्रा पर जा रहे थे । उनके साथ वह पित्‌- 
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श्राद्ध करने के लिए गयाधाम गया द । गृहस्थ का कतव्य करने की उसकी 
इच्छा हुई । पित्‌ श्राद्ध करके लोट भयगा । 4 

“उसकी सभी लीलाएं आनन्ददायी हं । गौरहरी...हरी.-.हरी... 

उनके नेत्र बंदहो गए । बोलते-बोलते इस प्रकार हरि के ध्यान में 
तल्लीन हो जाने को आदत आची मां को मालूम थी 1 थोड़ी देर वाद 
आचार्यं ने मंें खोलीं । उन्होने कहा, “काची मां, आपका स्वास्थ्य ठीक 
हैन? वहू कंसी हे!" 

“"ज्जव उम्र के हिसाव से ठीक हं । बहू. + 

रसोईघर से विष्णुप्रिया माधे का पत्लू थोडा आगे खींचकर 
बाहर आई । उसने आचार्यं के चरण छृए । 

उन्होने आशीर्वाद दिया, “नित्य वंदनीय हो 1“. 

शची मां ने कहा, “वहू आजकल श्रीकृष्ण-चरित्र पड रही है । आचाय, 
आपको अनेक कृष्ण-लीलाें कंठस्थ हँ । एकाध सुनाइए । 9४. 

आचाय ने मारंभ किया, “नित्य की भोति भ्रीछृष्ण ओर वलदाऊ 
गोप सखायं के साय वन में गाये चराने के लिएःगये । आज अच्छे चरागाह्‌ . 
की तलाश मेवे लोग नित्य के स्थान स ब्रहुत इर निकल गये 

“गायों ने भर पेट.हरी घास चरी, यमुना का शीतल पानी पिया ओर 
वृक्षो की सधन छांह मे वंठ परुराने लगीं । 

“ सूयं माथे पर आ गया । ग्बालो को जोर की भ्रू लगी । सवके पेट 
म ब्रह करूदने लगे । लेकिन छाछ लेकर आने वाली गोपियों का दुर तक 
पता नहीं था। रवाल-वाल भूख से व्याकुल हो गए । श्रीकृष्ण से बोले, 
'सखा, भोजन का कुछ प्रवंध करो, नहीं तो प्राण निकल जायंगे ।' 

^“ परंतु श्यामसुन्दर कदंब से पीठ सटाये, मों पर मूस्कराह॒ट लिए 
वंसी बजाने में मग्न ये । उन्होने ग्बालो की गुहार जैसे सुनी ही नहीं । 

५“ जव ग्बालों ने बार-बार आग्रह किया तो बोले, "गाये रोज धास 
खाती ह, आज हम भी घास खाकर क्यो न गुजर करं ? 

५ ग्बालों ने व्याकूल होकर रहा, “अरे कृष्ण, यह ठिठोली छोड़, प्राण 
व्याकुल हो रहे है । कुछ-न-कुछ कर । 

५ कृष्ण ने शांति से दूर तक देख बलराम से कहा, दादा, इस पेड 
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पर चढ़कर. जरा देखो तो दाहिनी ओर । वहां मुज्ञे कुछ धं उठता हुमा 
दिखाई दे रहा दै ।' 

“ बलराम पेड़ पर चढ़ गये । उस दिशा कौ ओर ध्यान से देखकर 
बोले, "हां रे कृष्ण, वहां ग्ज्ञ होता दीख रहा दै । बहुत से ब्राह्मण एकतर 
ह| 

^* कृष्ण ने अपने एक खास साथी से कहा, तुम दो-तीन मिलकर 
वहां जाओ । ब्राह्मणो से कहना कि हमे छृष्ण ने भेजा है । हमे भूख लगी 
है । इसलिए खाने को दो ।' 

“ गोप दौडते हुए गये, पर ब्राह्मणों ने उन्हे फटकार दिया । देवताओं 
का यज्ञ-भाग वे कृष्ण के सखा ग्वाल-वालों को कंसे दे देते ? वेचारे ग्वाले 
मुंह लटकाये लौट अये । 

०“ कृष्ण ने कहा, "उन ब्राह्यणो की दृष्टि स्वर्गसुख की ओर लगी हई 
है । उन्हे हमारे दुःख की क्या परवा ? इस वार तुम उनकी स्तयो के पास 
जाओ 1 स्त्री-हृदय कोमल होता है । वे तुम्हं निश्चित कुछ देगी । उन्हें 
मेरा नाम वतामो 1 वे मुञ्चे पहचानती हं । 

““ जैसे ही गोपो ने ब्राह्मण पल्नियों से कृष्ण का सन्देश कहा, वे प्रसन्न 
होकर भोजन के थाल लिये उस ओर उमगती हई चल दीं, जहां कष्ण वंठे 
थे । 

^“ कृष्ण उन्हीं की ओर चले आ रहे थे । ब्राह्मण पत्नियों ने सामने 
देखा । मन को मोहित करनेवाला, हृदय को रोमां चित कर देनेवाला, वह्‌ 
बयामसुदर ! उस समय कौ कृष्णमूत्ति का भगवान व्यास ने बड़ा सुंदर 
वर्णन किया है । व्यासं कहते हं : 

“ उसके शरीर का मेध के समान श्याम रग है । उसने पीताम्बर 
धारण किया है । गले में वनमाला ज्ूल रही है । माथे पर चन्दन का तिलक 
है। सर्वाश पर रंगधिरगे मिद्री के दाग हैँ । के तक लहरानेवाले उसके 
काले केश हवा मे उड़ रहे है । धुघराली ले मस्तक पर, गालो पर लटक 
रही ह...अहाहा ! 

कृष्णमूत्ति का वणेन करते-करते आचाय का गला भर जाया । उनके 
नेत्रो से अश्रु प्रवाहित होने लगे । 
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ओर शची मां की आंखो के सामने गौररहरी की वालमूति साकार हो 
उरी । उसकी याद से उनका हृदय भर आया 1 आंखों से आसू बहन लगे । 

विष्णुप्रिया अपनी ही स्मृतियों मे खो गयी । 

तभी शची मां ने आंखें पोछठकर कट ' “वहू, आचाय के लिए दध 
ओर फल से आ 1 

आचाय फलाहार करके चले गये । विष्ण॒श्रिया ने कहा" ' "मां, बाहर 
ठंड वढ रही है । भीतर चलिएन? । 

मां अपने विचारों मे खोयी हुई थी । बोलीं, ““वहू, निमाई को गए वहत 
दिन हो गए 1 मब तकं तो उसे आ जाना चािए धा । इतने दिन लग 
गए... 

विष्णुप्रिया ने कदा, ' "मां, बहुत दिन कां हए ट ? एकादशी को एक 

महीना हभ है। विजयादशमी को गए थे। गया जाने के लिए, सव 
घाभिक कायं पुरे करने ओर आसपास के तीथं देखने के लिए इतने दिन 
चाहिए ही 1 चलिए भीतर । थोडा दूध लीजिए । जलपान कीजिए 1" 

दोनो का जलपान समाप्त हुजा । विष्ण॒प्रिया ने "सासं के सोने कौ 
व्यवस्था कर दी। फिरघरकासबकाम पूरा करके बह अपने कमरे में 
चली गयी 1 

चारपाई पर निमाई का विस्तर उसने ्ञटककर फु. ठीक सेलगा 
दिया 1 फिर चारपाई के पास नीचे चटाई विछा ली 1 शाल पताने.रक्खी । 
सिरहाने के पास दीया रखा ओर भगवद्गीता लेकर चटाई पर वंठ गयी । 

बहुत देर तक वह्‌ पदृती रही । फिर जव पलक स्पकने लगीं तो 
चिह्न रखकर उसने ग्रंथ वंद कर दिया । उसे मस्तक से लगाया, यथा- 
स्थान -रक्खा। शाल ओदक र सोने से पहले, नित्यनियमानुसार उसने चारपाई 
के किनारे पर मस्तक रख मन-ही-मन पति का ध्यान किया ओर चटाई 
पर सो गयी । 

गहरी नींद से वहं सहसा किसी जावाज से जाग गयी । कोई मंत्र -पाठ 
कर रहा था 1 दूर कहीं से अस्पष्ट-सी आवाज आ रही थी 1 उसने आहट 
नी । आसपास देखा । सव तरफ नीरवता का साज्नाज्य चा । वक्ष के पत्ते 
दिलने की भी आवाज नहीं आ रही थी । निस्तेज, चन्द्रविव सामने कौ 
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ऊंचौ खिड़की के क्षरोखे से दीख रहा था। 

उसने सज॑ंग होकर कान खड़े किये । मंत्र की आवाज आ रही थी । 
राब्द उसे अस्पप्ट-से सुनाई पड़ने लगे । फिर, "गोपीजन वल्लभाय नमः' यह्‌ 
ददाक्षरी मंत्र उसके कानों मे स्पष्ट पड़ने लगा 1 मंदिर के गभ-गृहमें जिस 
तरह गृजती है, उसी तरह यह्‌ आवाज उस कमरे मे गज रही थी । 

उसने आसपास देखा 1 कहीं कोई नहीं था । कमरे मे सब तरफ चंदन 
की सुगंध महक उटी । चंदन की सुगंध ? वे नित्य चंदन का उवटन मलते 
है । लेकिन वे तो इस समय यहां हँ नहीं । फिर भी चंदन की सुगंध । 
यानी ...यानी... 

वह्‌ ्लट-से उठकर वंठ गयी । आवें वंदकर टोह्‌ लेती रही । हृदय कौ 
घड़कन की ही तरह वह्‌ मंद्रोच्चार उसके कानों मे गजता रहा, 'गोपीजन- 
वल्लभाय नमः 1 

वह बहुत देर तक उसी तरह वंठी रही । हल्के-ठल्के वह आवाज कम 
होने लगी । फिर धिलुप्त हो गयी । पर उसका मन उल्लसित हौ गया 
एक अनिवेचनीय दिव्यानुभूति उसे देर तक होती रही । 

उसने अपने बदन के आसपास शाल लपेटा ओर चारपाई के किनारे 
पर मस्तक रखकर उठ खड़ी हुई । 

कुछ दिन बाद, सवेरे विष्णुप्रिया ने पूजा समाप्त की ही थी कि पाठ- 
लाला के कुछ छात्रों ने दौड़ आकर शुभ समाचार दिये, “आचाय लौट 
अयेरहै, मां! 

ओर थोडी ही देर में गदाधर पंडित ओर मुरारी पंडित के साथ 
निमाई पंडित आया । 

आंगन मेँ आते ही "मां-मां' कहता हुभा वहं सीदियां चढ़कर बरा- 
मदे मेः पहुंचा ओर शची मां के चरणों पर उसने अपना मस्तक टिका 
दिया । 

शची मां ने अपने थरथराते हाथो से उसे उठाया भौर छत्ती से लगा 
लिया । उनके नेत्रो से आनंद के अश्रु वह रहे थे । 

रसोईघर के दरवाजे मे विष्णुभ्रिया खडी थी । उसने वहीं से गौर हरि 
की ओर देखा । उसका गौर वणं तप्त सुवणं को तरह लाल-सा दिखाई द 


॥: 
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रहा था । इसके अतिरिक्त उसके तेजस्वी चेष्ठरे पर एकं प्रकार की 
गंभीरता व्याप्त थी । 

निमाई पंडित के आने का समाचार पाति हीःउसमे मिलने के लिए 
उसका दर्शन करने के लिए, लोगों का तांता लग गया । सेव उससे गया- 
याता का वर्णन सुनना चाहते थे । 

गदाधर पंडित ने सबको तीसरे पहर अने के लिए कहकर उस समय 
टाल दिया। 

तीसरे पहर भीड़ लग गई । 

निमाई ने शुरू किथा, “गया का वर्णन वया कङ्‌ ? धन्य है वह्‌ 
शला ] उस शिला पर प्रभु का पद-चि ल्ल कित है । परमेरा हदय उस 
शिला की अपेक्षा भी कठोर है । मेरे स पत्थर से भी कठोर हृदय मेँ अभी 
तक शरीक्कष्ण को पद-चिह् अंकित नदीं हौ र्हा है । हेृष्ण ! हेङ्ष्ण..-! 

योलते-बोलते बह एकदम सूच्छित होकर गिर पड़ा । उसके चेहरे का 
भाव बदल गया । कोई उसे सचेत करने के लिए हवा ललने लगा । कोई 
उसके चेहरे पर छट मारने करे लिए पानी ले आया । 

गदाधर पंडितं ने सबको इशारे से मना कर दिया । 

उधर बरामदे में वैठी ची मां के प्राण मह में आ गये। हे अगवान, 
क्या इसे फिर भावावेश होने लगा 

विष्णुप्रिया ने देखा तो निमाई के चेहरे पर मूर्च्छा का कोई लक्षण 
नहीं था, उलट चेहरा ओर दैदीप्यमान हो गया था । 

थोडी देर में निमाई ने आदं लोलीं भौर उठकर बैठ गया । उसने 
आसपास एकत्र लोगों कौ ओर देखा । उसके चेहरे क्रा भाव पूरी तरहं बदल 
गया था । सभी को एसा लगा मानो वह उन पर कृपा-दष्टि डाल रहा हे 
ओर गया में शिला पर अंक्रित विष्णु-पद-चिह् उसके हृदय मेँ अंकित हो 
गया है। । 

तभी गदाधर पंडित ने कहा, “निमाई पंडित, भाप गया-याल्ता का 
वृत्तां इन लोगों को सुना रहे थे ।'' । 
£ निमाई पंडित एक क्षण के लिए स्तब्ध रह्‌ गया । फिर उसके होट 
कै कोनों पर मंद मूस्कान चमक उठी । उसने कहा, “गदाधर पंडित, गया- 
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याब्रार्मेतोञप भीथे। वह्‌ सारा वृत्तांतं आप ही बताइए । मृ्ञ 
श्रीवास पंडित ने बुलाया है । उनका दशेन करने जा रहा हं । आप सव 
लोग वाद मं वहीं आ जाइए 1 

उसने कथे पर शाल डाला ओौर जल्दी-जल्दी फाटक से बाहर निकल 
गया । 

गदाधर पंडित जते हुए निमाई कौ पीठ को विभोर होकर देर तक 
देखते रहे, फिर सवके आग्रह्‌-अनुरोध पर उन्होने आरंभ किया : 

^“ निमाई पडि ` का हूदय-परिवतंन हो गया है । युगो मे किसी महा- 
योगी का भाग्योदय हो, इस तरह विष्णु-पद-चिह् निमाई पंडित के हदय 
पर अंकित हो गया है । वहु अपृवं घटना मैने अपनी आंखों से देखी है । 

^“ निमाई पंडित कं साथ हम सव लोगों ने ब्रह्यक्‌ड में स्नान किया । 
फिर पितु-श्राद्ध आदि धार्मिक कायं पूरी तरह संपन्न किये । उसके काद 
हम सव विष्णू-मदिरमें गए । मव्य भाग में काले चिकने पत्थर का 
एक हाथ गहरा चौकोन है । वही साक्षात्‌ विष्णु का पादपद्म है। 

^“ हम सवने उस पवित्र पादपद्म पर फूल चडढाये । निमाई पंडित की 
उस पादपद्म की ओर टकटकी लग गई । हाय मे फूलों की माला उसी 
तरह्‌ रखी रही । उनका शरीर कांपने लगा । होढ थरथराने लगे । दृष्टि 
उस पद-चिह्ध पर स्थित हौ गयी । चेहरे पर विलक्षण तेज उभर आया । 
नेतं से अविरल अश्रु वहने लगे । फिर उनके नेत्र से उस पद-चिह्व पर 
दिभ्य किरणें पड़ीं, कंवल एक क्षण के लिए। हमें अपनी आंखो पर विश्वास 
नहीं हो रहा था। ओर मैने सवकुछठ प्रत्यक्ष देखा । मेँ उनके निकट ही 
था । 

“ निमाई पंडित फिर थरथर कांपने लगे । उन्हे संभालने के लिए मँ 
आगे बढ़ ही रहा था कि भीड को चीरता हुआ एक तेजस्वी संन्यासी वहां 
आया । उसका चेहरा आनंद से खिला हुआ था । उसने निमाई पंडित को 
संभाला ओर कसकर अपने आलिगन में समेट लिया । 

“ निमाई पंडित क्षणाधं मे सचेत हो गए । उन्होने उस तेजस्वी 
संन्यासी की ओर देखा, ओर ज्ञटं से उसके चरण स्पशं कर वोले, श्रभो, 
आज उचित समय पर आपके दशंन हृए । मँ कृताथं हो गया । मेरी यात्रा 
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सफल हो गयी तीर्थस्थान में जिसके नाम स श्राद्ध कायं किया जाता दं 
उसे मुक्ति मिल जाती है । पर माप जसो के दशंन दुर्लभ... । 

"' संन्यासी निमाई पंडित को हाथ पकड़कर उस भीड में से रास्ता 
बनाता हमा एक ओर ले गया । हम सब अवाक्‌ उनके पीषठे-पीएे हो लिये । 

“' संन्यासी कह्‌ रहा था, ` निमाई पंडित, आज मे धन्य हो गया) मँ 
पहले नवद्रीप आया. था । उस समय मेरा मन स्वभावतः तुम्हारी ओर 
आकर्षित हु । आत्मा आत्मा को पहचान ले, उसी तरह तुम्हारा हृदय 
म पहचान गया । मनि ्नीकृष्णलीलामृत' ग्रथ लिखा है । उसे तुम्हं पढ़कर 
सुनाने कौ मेरी इच्छा उं समय भी धी ओर आज भी हे 1 

श्रोताओं में से किसी ने कहा. चे संन्यासी ईदवर पुरी होने चाहिए । 
उन्हीने श्रीकृष्ण लीलामृत' की रचना की है । वै अद्रैताचायं के गुस-वंधु 
ओर कू दिन उनके आश्म मं रं भी गये है ।' 

“हं, अपने गुरु के इस प्रधान शिष्य को. अदैताचाये गुरुतुल्य ही 
मानते है 1" गदाधर पंडित ने आगे कहा, ““निमाई पंडित ने ईश्वरपुरी 
को दूसरे दिन अपने यहा भोजन पर बुलाया । भोजन के बाद हम सन बठे 
हुए थे । दृश्वरपुरी मथुरा-वृ दावन का व्तांत वता रहे थ । इसी समय 
निमाई पंडित एकदम हाथ जोड्कर उनके आगे जक गए, ओर बोले, 
"भगवान्‌, मुज्ञे भी थोड़ कृष्ण -मवित सिखा दीजिए ॥' 

“पुरी उनको ओर एकटक देखते रहे । देखते-देखते जैसे उनकी 
समाधि लग गयी 1 वे अपने आपसे ही बोले, 'गौरहरि, जप्‌ स्वयं कृष्ण- 
स्वरूप है! आप ही सवको भवित सिखाएंगे । कृष्ण-प्रेम का दान आपी से 
संसारी लोगों को मिलेगा 

५ उनका हाथ पकड़ कर निमाई पंडित ते कहा, "पुरी महाशय, एसा 
कुछ भी कहकर भाप मूञ्े टाल रहे है 1 मेरी प्रार्थना सुनिए । मुज्ञ कृष्ण - 
मं प्रदान कीजिए ।' 

५ निमाई पंडित, आपको मंत द्‌, इतनी मेरी योग्यता नहीं 1 मैं स्वयं 
अधम हूं । आप-जसे कुलीन विद्वान ब्राह्मण को मंत्र देने का मृ्षे अधिकार 
नहीं । म जाति का कायस्थ. ध 

५ “भगवन्‌, संन्यासी की कोई जाति नहीं होती । आप स्वशकितमान 
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हँ । मापका अधिकार कितना श्रेष्ठ है, यह्‌ मै जानता हु । आप मुञ्चे मंत 
देकर मेरा कल्याण कीजिए ।' ” 

शची मां सव सुन रही थीं । उन्होने तनिक अधीरता से पचा, “गदाधर 
पंडित, गौरहरि ने मंत्र दीक्षा ली?" 

“हां, मां, गया जसे पवित्र स्थान में शुभ तिथि को श्री ईश्वरपुरी से 
मंत्र-दीक्षा प्राप्त होना परम भाग्य की बात है । उस समारोह को देखने 
का सौभाग्य हमें प्राप्त हुमा 1“ 

इसी समय श्रीवासं का छोटा लडका श्याम भीतर आया ओर वोला, 
““निमाई पंडित ने सवको श्रीवास घर बुलाया है 1" 

शची मां के चरण कर सव लोग.उधर चल दिये । 


१ 


रात को भोजन के वाद रसोईघर का सव काम पूराकर विष्णुप्रिया 
वाहर आई । उस समय भी निमाई शची मां के कमरे मे वंठा उनसे बाते 
कर रहा था। 

अपने कमरे में आकर उसने रोज की तरह पति का विस्तर ्ञटककर 
साफ किया ओर नीचे चटाई पर वैठकर निमाई के धुले हुए कपड़ों की तह 
करने लगी । निकट भविष्य में यात्रा का कोई कायक्रम नहीं था । इसलिए 
दनं कपडो को ठीक से गठरी मे वांधकर रख देना चाहती थी 1 

वहु तह करने मेँ खोयी हुई थी कि चंदन की मंद सुगंध ने कमरे में 
प्रवेश किया । सूयं के आगमन से पहले जसे अरुण आता है, उसी तरह 
यह चंदन की सुगंध थी । उस सुगंध के तुरंत बाद पति के पैरों की आहट 
उसके कानों मे पड़ी । उसका हृदय थरथरा उठा ।. 

वरह आकर चारपाई पर बैठ गया! आगे ज्ुककर, उसका हाथ पकड़, 
अपने समीप बिठाकर, उसने पूछा, “श्रिये, कुशल है न ?" 

वह तनिक हंसी ¦ उसके कंघे पर मस्तक रखकर उसने पूछा, “आपकी 
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यात्रा सफलं हुई न ! 

“हू, यात्रा सफल हई । लार धाभिक कायं मैने यथाविधि भौर शांत 
मन से किये ) भिरे, इसका सारा भरेम तुम्हे है ।'' 

“मुज्ञ ? सो कंसे ए. 

“तुमने मां की खूब सेवा ओर अच्छी देखभाल की । भागे यदि कहीं 
जाना पड़ा तो मां की मुद्च जरा भी विता न रहेगी ।'' 

"“जौर मेरी चिता?" 

पत्नी को अपनी छाती से लगाकर उसने कहा, “हम दोनों तो अभिन्न 
ह । प्रिये ! जो तुम वही म; फिर चिता कसी ?.' 

पति के वक्ष पर अपना सिर टिकाये वह्‌ उसके हृदय-स्पंदन को सुन 
रही थी । देखते-देखते उसकी आंखें वंद हो गयीं । उस स्पंदन के साथ 
जस्पष्ट से शब्द भी सुनाई पडने लगे । आसपास चंदन की सुगंध महक रही 
थी 1 सर्वत्र सन्नाटा- जसे उत्तर राति का समय दहो क्रमशः शव्द स्पष्ट 
हृए ओर उसके ओले से सुनाई पड़ने लगा, ` 'गोपीजनवल्लभायनमः--गोपी 
जनवल्लभायनमः--गोपीजनं.. .' 

वह्‌ स्थल ओौर काल की सुध भूल गयी । अपने ही होंठों से ये शब्द 
निकल रहे है, इसका भी टोश उसे नहीं रहा 1 

(प्रिये, .प्रिये 1 गौरगे, विष्णुप्रिये, लक्ष्मी, सावधान चा 

उसके मस्तक पर हाथ फेरता हुभा वह उसे सावधान कर रहा था। 

वह सचेत हुई । पति के दृढ़ आलिगन से मुक्त होकर वह्‌ एक भोर 
सरक कर वैठ गयी । उसने उसकी ओर देखा । उसके अधरों के कोनो पर 
मृदु मुस्कान प्रकट हुई । उसके नेत्रो का तेज उसके हृदय के मध्य भागम 
गया । बहु तनिक्र हंसी ओर उस पर टिकी हुई अपनी नजर मोडकर नीचे 
देखते हए उसने धीरे-से पृष्ठा, “प्रभो, यात्ता पर जाति समय आपने मुक्षसे 
क्या पूछा था, याद दै?" 

"षा, याद है । पूछा था, तुम्हारे लिए यात्रा से क्या लां ?'. 

"उर्‌ ते कहा था, आपके चरणों के सिवा मुञ्चे इस दुनिया मे दूसरा 
कुछ भी श्रिय नहीं । उन्ह ठीक से सुरक्षित ओर संभालकर बरापस ले 
आइए । पर आपने उनकी क्या दुदंशा कर डाली है । 
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कह्ते-कहुते वहु उठी, आले मेँ रखी बाद्रामके तेल की कटोरी उठा 
लायी ओर उन चरणों को अपनी गोद मेँ रखकर उनपर तेल मलने लगी । 

माचायं निमारई पंडित तनिक हुंसे। कितनी प्यारी वह हंसी थी । 
() 

उन्होने कहा, “ठीक है । चलो, आरंभ करे 1" 

पाठशाला में दूसरे दिन एक विद्यार्थी ने निमाई पंडित से पूछा, 
“गुरुजी, “सिद्धवणं सामाम्नाय' का अथं वताइए ` 

“नारायण सारे वर्णो में सिद्ध वणं है 1“ 

““गुरुजी, वणं को सिद्धि कंसे होती है ?“ 

“श्रीकृष्ण के केवल एक दुष्टिक्षेप से सारे वणं सिद्ध हो जाते है ।“ 

, निमाई पंडित के इन उत्तरं को सुनकर सारे विचार्थी भवाक्‌ हो 
गये । जिनके विद्ृत्ताप्रचुर अध्यापन से सारे विद्यार्थी ध्यानमगन हो जाते 
थे, वे निमाई पंडित यही है क्या ?उनके मस्तिष्क मेँ कुछ गड़वड़ तो नहीं 
हो गयी ? ये आज एेसे उत्तर क्यों दे रहे है ? 

एक गंभीर विद्यार्थी ने कहा, “गुरुजी, आज आप यह क्या कहु रहे 
है ? यह हमारी समज्न मे नहीं भाता । आपः शास्त्रीय व्याख्या कीजिए 1 

^“ एक ही शास्त्र नही, सारे शास्त्रों का सार बता रहा हं, किसी भी 
पंडित से जाकर पूछ लो, वह यही बतावेगा कि सारे शास्त्रों का सार श्री- 
कृष्ण-पद की प्राप्ति है ।” | | 

एक छात्र ने जरा तीव्र स्वर से कहा, “गुरुजी, हम भक्ति की चर्चा 
नहीं चाहते । हम यहां शास्त्र का अध्ययन करने आए ह । 

“श्रीकृष्ण का नाम ही सच्चा शास्त्र है । किताबी पंडित मत बनो । 
प्राणिमात्न का आश्रय-स्थान श्रीकृष्ण ही हैँ । इस जग की उत्पत्ति, स्थिति 
गौर लय श्रीकृष्ण की इच्छा से ही होते है । श्रीङक्ृष्णनाम आनंदधाम है । 
सवंसुखनिधान है । इन पोधियों को एक ओर रख दो ओौर श्रीकृष्ण के नाम 
का भजन करो 1" 

कहते-कहते निमाई पंडित को भावावेश हो गया ओर उन्होने उच्च 
स्वरं से श्रीकृष्ण के नाम का घोष शुरू कर दिया । 

() 
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-“निमोईऽऽ, शची मां...क्या कोई घर मे है? 

चौथा पहर था 1 शची मां ब्रामदे मे बैठी सूत कात रही थीं । विष्णु- 
न्निया अंगने में र्वी चावल साफकर रही थी। उत्सने फाटक की मोर देखा । 
वृद्ध आचाय गंगादासजी लाटी टेकते हए फाटक से भीतर भा रहे थे । 

शची मां ने उनका स्वागत करते हए कट, “आइए, गरंगादासजी, 
माज वहत दिनों मे पधार । ` पंडित गंगादास विद्वान वैयाकरणी थे । इर 
दूर के वियार्थी व्याकरण सीखने ऋ लिए गंगानगर की उनकी पा्याला मं 
अति ये । पंडित जगन्नाथ मिश्र ने उपनयन के बाद निमाई को इन्दी की 
पाठशाला मे भेजा था। ४ 

गंगादासजी आसन पर वठ गये गौर बोने, “वुद्धावस्था हो गयीः। ञव 
कहीं भाना-जाना नही होता । अध्यापन-कायं से निवृत्त हो जाने के पश्चात्‌ 
मैने बाहर जाना छोड़ दिया है चप्टि भी थोड़ी मंद हो गयी दै। क्या 
निमाई घरमे नहीं है? 

“जी नहीं, श्रीवास के घर गया है 1. 

सेने भी सुना है कि रोज श्रीवास के घर भजन के लिए जाता है, 
वहां ढोल-मंजीरा वजाने म अपनी वुद्धि ओर समय का व्यर्थं अप्यय 
करता ३ । आजकल अध्यापन मे उसका मन नहीं लगता 1 उसकी पाठशाला 
के विद्यार्थी मेरे पासं शिकायत लेकर आये ये कि आचाय निमाई पंडित 
नियम से पाटशाला नहीं आते ओर शास्त्र पटठनि के बजाय श्रीकरष्ण-भकितं 
की महिमा गाया करते ह । शची मां, ये लक्षण अच्छे नहीं 1" 

शची मां कुछ कहने जा रही थीं कि निमाई पंडित फाटक से भीतर 
आता हआ दिखाई दिया । आचाय गंगादास को देखते ही दौड कर 
उसने गुखजी की चरण वंदना की । 

उसकी विन्ता गौर गुरुभवित देखकर गंगादास गद्गद हो गए । 
उन्होने वात्सल्य से उसे अपने आललिगन मे कस लिया, ओर उसके मस्तक 
पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया । 

निमाई ने नज्रतापूवंक कहा, “भगवन्‌, जज मेरा परम भाग्य कि 
आपके दशंन हए । भापकी आल्ञा हुई होती तोरम ही आपके दर्शन के 
लिए चला अता । इस बृद्धात्रस्था मे अपने इतने दुर अने 
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काकष्ट 

““निमाई, बात सच है । आजकल चलना मृक्षसे होता नहीं । दृष्टि भी 
मंद होती जा रही टै । फिर भी, विशेष उदेश्य से यहां आया हं ।"' 

“गुत्जी, अन्ञा कीजिए 1” 

“निमाई, तेरे पिता ने तुम्हं मेरे हाथों सौपा या । तुम्हें देखते ही मेरे 
हृदय मं वात्सल्य उमड़ पड़ा या । अभी भी म तुम पर पृत्रवत्‌ प्रेम करता 
हं । तुम जानते हो कि मेरे सव विद्याधियों मे तुम मुञे अत्यंत प्रिय ये । पुत्र 
के मुंह पर उसको प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योकि इससे उसकी मायु 
कम हो जाती हे । पर सत्य वात भप-ही-भाप मुह्‌ से निकल पड़ती है । 

^“ निमाई, मेरी पाठ्याला का नाम तूने उज्ज्वल किया । तेरे कारण 
मेरी पाठशाला. की कीत्ति सरव त्र फली । अपने प्रकांड पांडित्य से तूने मेरा 
नाम ऊचा कर दिया 1“ 

आचाय के मुह्‌ से अपनी प्रशंसा सुनकर निमाईं की गरदन ज्ुक गयी 1 
लज्जा से उसका चेहरा लाल हो गया । 

उधर आचायं अपनी ही रौ में बहे जा रहे ये, ““निमाई, अध्ययन पूणं 
डो जाने पर छोटी उम्र > पाठशाला खोलकर अध्यापन का कार्यं तूने शुरू 
किया 1 थोड़ ही दिनों में तेरी ख्याति फल गयी । दूर-दूर के विद्यार्थी तेरी 
पाठशाला मं अने लगे । तेरे विद्याथियों को'दूसरे किसी का भी अध्यापन 
पसंद नहीं आता । लेकिन कल तेरे विद्यार्थी मेरे पास आकर दुःखित मन 
से कह रहे थे कि आजकल पाठशाला में तुम ठीक से नहीं पड़ाते । पढाते- 
पठते बीच ही मं श्रीकृष्ण के गीत शुरूकर देते हो, तालियां वजाकर 
भजन करते हो, विभोर होकर नाचने लगते हो । निमाई, एक प्रकांड 
पंडित को-एकं ख्यातनामा अध्यापक को, एेसी वाते गोभा नहीं देतीं । 

““निमाई, मैने यह भी सुना दै कितु श्रौवास के घर भजन-मंडली मं 
इवा रहता है । ये धृतं लोग, लोगों का ध्यान अपनी गोर आकृष्ट करने के 
लिए ईश्वर के नाम से मंजीरे बजाते, मृदंग ठोकते ओर गला फाड़कर 

चिल्लाते है! यह सब ढंग है । तुम्हुं इसकी क्या आवश्यकता । तुम स्वयं 
विद्भान हो । फिर एसी मूखंता क्यों करते हो । ? तेरे मस्तिष्क मे यह्‌ व्यथं 
का पागलपन कहां से घुस गया ?" 
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निमाई ने कोई उत्तर नहीं दिया । चुपचाप गदेन शुकाथे वेठा 
रहा 1 

गंगादासजी ने अगे कहा '"निमाई, तेरे नाना नीलांबर चक्रवर्ती 
परसिद्ध पंडित ये । तेरे पूज्य पिताश्री भी पंडित ये तेरे मातु ओौर पितु 
दोनों कुलो में परंपरा से पांडित्य चला आ रहा हं । तेरी विद्वत्ता देखकर 
ही सनातन मिश्च जसे राजपंडित ने अपनी लक्ष्मी समान इ प गुणवती कन्या 
तुमह दी । नवद्रीप के सारे विद्रान तेरा सम्मान करते हं । विद्याथियों 
मे त्र्‌ अत्यंत लोकप्रिय है । यह सब होते हुए तुम्हं भरजन-मंडली के साथ 
रहने की कुबुद्ि कंसे सृक्षी ? अध्यापक का पद प्राप्त होने के लिए कितने 
पूवं जन्मों का पुण्य चाहिए, क्या यह्‌ तुम तहं जानते ? अरेः बोलते 
क्यो नहीं ? तेरे मन मे क्या है, कम-से-कम यह तो बतादो1' 

निमाई ने धीरे-से गर्देन उठाई ओर हाथ जोड़कर कहा, "“गुरजी, 
आपका उपदेश मेरे सिर आंखों पर 1 आपकी आज्ञा का पालन करनतेकार्म 
पूरा प्रयत्न करूंगा । पर. ह 

“पर क्या ?"" 

“कभी-कभौ मेरा मन मेरे अधिकारमे नहीं रहता । विद्यार्थियों को 
पटाते-पढ्ाते कुछ दूसरे ही शब्द मेरे मृद निकल पडते दै। कव ओर कंसे 
निकल पडते ह, यह्‌ भँ स्वयं ही नहीं समञ्च पाता । ^ 

“"चवराभो नहीं, बेटा, सवकुषठ ठीक हो जायगा । उन जसे पंडित को 
अपना मन स्थिर रखना चाहिए । ` 

निमाई थोडी देर चुप रहा, फिर अस्यत विनञ्नता से उसने कहा, 
“आचाय, मेरे स्थिर मनमें श्रीकृष्ण की ही सूति विराजमान हो गयी है । 
अव दूसरी किसी भी वात पर मेरा मन जम नही पाता 1 

““निमाई पंडित... 

““ल्गवन्‌, अध्यापकी के अंत होने का समय आ गया हे\ अव्र “पंडितः 
उपाधि गलकर गिर पड़ भोर इच्छित हेतु साध्य हो, एेसा मुके आशीवि 
दीजिए 1" 

बोलते-बोलते, ज्ञान का पहला पाठ पढ़ाने बाले अपने तपोवृद्ध, ज्ञान- 
वृद्ध गुख्जौ को उसने साष्टांग प्रणिपात किया । 
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उसके मस्तक का उनके चरणों को अश्यष्ट-सा स्पशं होते ही गुरुजी के 
हृदय मे अनभरूत दिव्य लहर उतने लगीं । वे विरोधी विचार लेकर उप 
देश देने आये ये, यह भी वे भूल गए । उसके मस्तक पर अपना थरथरता 
हुआ दाथ रखकर उन्होनि कहा, “गौ रहरी, तथास्तु ।'' 


१९४ 


निमाई पंडित क्रा अध्यापन समाप्त हौ गया। इसके साथ दही 
(निमाई पंडित" नाम भौ जाता रहा । अव वहं 'गौरहरी हो गया । भक्ति 
मौर ज्ञान एकरूप हो गये । निर्गुण निराकार भाव, सगुण सकार हो 
गया 1 अंधश्रद्धा को जाग्रति भव्ति का ओर व्यापक शक्ति का स्वर्प 
प्राप्त हो गया । 

श्रोवास का घर भजनो का केन्द्र स्थान बन गया । रोज रात को 
मुख्य-मुख्य वष्णव भक्त वहां एकत होते । श्रीकृष्ण मूत्ति कौ पूजा ओर 
आरती के वाद मुख्य द्वार वंद हो जाता ओर भजन शु हो जाते 1 ्ाज्ञ 
मजीरे, मृदंग ओर तालियां एक स्वर भौर एक लय मे वजने लगतीं । 
जन की आवाज चारों दीवारों से बाहर निकरलकर आसपास ग्‌जने 
लगती । भजन के रंग में र भक्तो कोसुधहीन रहती कि रात समाप्त 
होकर बाहर अरुणोदय हो गया है । 

श्रीवास के घर श्रीमद्भागवत का सप्ताहं चल रहा था । उसकी आज 
पूर्णाहुति थी । उनके घर निरंतर सप्ताहपाठ चलता रहता था। 

माघ मास हाल ही में शुरू हमा थाः। माघ मासि मे श्रीमद्भागवत के 
साप्ताहिक पारायण का विशेष महततव ओरं पुण्य होता है 1 इसलिए राची 
मां भी रोज भागवत सुनने जाती थीं 1 

आज भीवे गंगाकाकी के साथ श्रीवास के घर आई । सीतदेवौ ने 
उभका स्वागत कर उन्हँ नित्य के स्थानपर बिठा दिया 1 पूजा, आरती 
मौर महाप्रसाद के कायेक्रम समाप्त हृए । 
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अव अवतं ने भजन के लिए वैठक जमाई । मृदंग, ज्ञां, मंजीरे वभे - 
रह वाद्य लाकर रखे गये । कमरे में वैष्णव श्रोताओं कौ भीड़ लगी थी । 
भीतर के कमरे के हार के सामने स्त्रियां वटी हुई थीं । भजन की वेठक पर 
श्रीवास, मुरारी, गदाधर, मुकुंद, वासुदेव, पुडलीकं ओर अन्य भक्त थे। 
वीच मे गौरहरी आकर वैठा। बारीक लाल किनारी की धोती पहने 
हुए था । बदन पर लाल करनारी का सफेद उत्तरीय था । कलि केशो को 
लट कंधे पर लहरा रही थीं । महाप्रसाद सेवन करनेके वादपानखानिके 
कारण होंठ लाल हो गये थे । चेहरा किचित गंभीर, कितु अत्य प्रसन्न 
था । शची मां अपने पुत्र कौ ओर एकटक देख रही थीं । 
मृदंग पर धाप पड़ी ओर श्रीवास के अनुरोध पर गौरहरी ने पुष्पों 
से सुशोभित कृष्ण की सत्ति कौ ओर हाथ जोड़कर देखते हुए भजन आरंभ 
किया--अनाथ बंधो ! करुशीक सिधो !' 
धीरे-धीरे भजन पर सा चदा । वाद्यो की गंज वदु ! भवतो का स्वर 
ऊंचा हुमा । कृष्ण नाम का घोप आसपास गूंजने लगा । ओर सहसा गौर- 
हरी खड़ा होकर नृत्य करने लगा । उसके साथ सारी भजन-मंडली भी 
खडी हो गयी । गौरहरी के साधवे भी विभोर होकर नाचने लगे । चपल 
गति से नृत्य कर रहे गौरहरी पर नजर नहीं वटर रही थी । 
शची मा अपने पुत्च के नृत्य को टकटकी लगाये देख रही थीं 1 चंदन 
की सुगंध सव तरफ फंल रही थी । सामने उन्हे पुरी मंदिर के गर्भ-कक्ष 
की बल राम-कृष्ण मूत्तियां दीख रही थीं । कृष्ण मुत्ति पर उनकी नजरें 
टिक गई 1 उन्हे लगा, जैसे वही मूर्ति सामने भजन करने वाले भक्तवृ दों मं 
नाच रही है । क्षण म बडी हो जाती है, क्षण में वाल रूप धारण कर लेती 
हे । 
“शची मां ...शची मां ...अपने पुत्र की यह अलौकिक भव्ति देखो ! 
कितना तल्लीन होकर नाच रहा है ?" 
गंगाकाकी की आवाज सुनकर शची मां होश में आई । सामने उनके 
गौरहरी को गदाधर ओौर मूरारी.पकड़ हुए थे 1 अव सारे वादय वंदहो गये 
थे । गौरहरी के सर्वाग से पसीना चू रहा था । वालों की लट बिखर गयी 
थीं । चेहरा लाल-लाल भौर विलक्षण तेजस्वी दिखाई दे रहा था । कोई उसे 
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पंदे से हवा क्षल रहा था । कोई महीन वस्त्र से उसका शरीर पोछ रहा 
था । 

इसी समय श्रीवास सुगंधित पुष्पहार लेकर अगे बे । उनके नेतरो 
से आनंदाश्रु बह रहे थे । गौरहरी के गले में हार पहटनाकर उन्होने कहा, 
“प्रभो, आजम धन्य हो गया। मुन्ञे श्रीमद्भागवत के पारायण की 
फलश्रुति हुई । अपने इष्टदेव का साक्षात दर्शन हो गया ।" 

बोलते-बोलते उनका कंठ भर आया ओर ज्ुककर उन्होने गौरहरी 
के चरणों पर अपना मस्तकं रख दिया । 

इसी समय गौरहरी ने उन्हें उठाया भौर कहा, “वंदनीयः भक्तश्रेष्ठ, 
आप यह्‌ क्या कर रहे हँ ? आप मेरे लिए पिता के समान र 1 नै आपका 
वालक..." । 

एेसा कहते हुए गौरहरी ने उनके चरणों पर अपना सिर टिका 
दिया) 
() 

शची मां तुलसी की पूजा में निमग्न थींकि गदाधर फाटकसे भीतर 
आया ओर बोला, “मां, प्रभु ने खवर भेजी है किं अवधूतं नित्यानंद को 
लेकर वे यहां आ रहे दँ । नित्यानंदजी आज यहीं भोजन करेगे 1" 

आजकल गौरहरी के सारे अंतरंग मिन्न.उसे रभु कहकर संबोधित 
करते लगे थे ओर स्वयं को वे प्रभु के अंतरंग भक्त मानते थे । 

शचौ मां ने पूछा, “ये मवधूत नित्यानंद कौन है? 

“वे कौन है कहां के है, इसका अभी तक हमे भी पता नहीं चला। 

शची मां ने पूजा समाप्त की । विष्णुत्रिया रसोई की तयारीमे लग 
गयी । 

गदाधर ने आंगन मे बरगद की छाया तले दो बड़ी चटादइयां विष्ठा दीं 
ओर कछ चीजें लानि के लिए बाजार चल दिया। 

घंटे भर आंगन मेँ प्रतीक्षा करने के बाद गदाधर ने चिल्लाकर 
कहा, “मां ...मां.. प्रभुञजा गए । नित्यानंद को ते आए । 

"शचौ मा बरामद मे आई 1 गौरांग के साय लंगोटी पहने, चुटे सिर, 

सत्ताईस-अद्वाईस साल कौ उन्न काएक गोरा सुंदर तेजस्वी संन्यासी 
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भीतर आ रहा था 1 उन दोनों के पीछ-पीछठे नंदनाचायं ये । 
शची मां की नजर उस संन्यासी पर जम गयी । उनके हृदय की 
गहराई मे वात्सल्य का सोत फूट पडा । पूवं स्मृतियां एकाएक जाग 
उढीं । यह कहीं विवरूप तो नही ? उसी के समान दीखता ह । वही 
सुंदर रूप, वही तेज! वया इतने वर्षो के वाद वहं भान लौट आयार? 
दोनों भाई कैसे शोभादायक दिखाई दे रहे है, जैसे कृष्ण-बलराम ही हों । 
यह॒...यह्‌..- 
मा... ये है नित्यानंद महायोगी ।'' 
नित्यानंद ने शची मां के चरण ूकर कहा, “मां, अप मुञ्चे आशीर्वाद 
५१ 
शची मां ने गद्गद होकर वात्सल्य-भरे स्वरमे कहा; 
का नित्य सहायक होकर रह्‌ ।'' 
“मा, यही आशीर्वाद म चाहता हं । आपकी आज्ञा मेरी सिर-आंखो 
% 
जलपान करते हए गौरांग ने नित्यानंद से कहा, ' प्रभो, आज आपके 
दशन से हम धन्य हो गए, नहीं तो जापक समान सवंसंगपरित्यागी सवधूत 
क दर्शन, घर-वैठे हम जैसे संसारी लोगों को कैसे हो सकते थे ! 
नित्यानंद गौरांग की ओर एक क्षण के लिए देखते रहे । फिर किचित्‌ 
हंसे ओर अपने आप डोलने लगे । डोलते-डोलते नेत्र बंद करके अस्फुट 
स्वर से कहने लगे, “अद्भूत दै कृष्ण, संसार में रहकर भी कमल पत्र के 
समान अलिप्त अवधूत रहता है । अवधृतौँ का मवधूत है कृष्ण 1... ` 
कहते-कहते भावावेश मे तालियां बजने लगे 1 गौरांग न उनके हाथ 
पकड लिये ओर सावधान किया, “नित्यानंदजी, सचेत हो जाइए ।'* 
उनका स्पशं होते ही नित्यानंद ने आंखें खोल दीं । उनके चेहरे के 
भाव वदल गए । वे पूवं स्थित्िमें आ गए ओर चूपचाप जलपान करने 
लगे । 
0 ५ १ ष र ९ च 
णवत क्षा कर रहे हँ । मां, भोजन तेयार 
होते तक हम वहां हो अति हं । भोजन के लिए श्रीवास भी आयंगे ।" 


नं 
द्‌ । 


'"त्रेरे गौरांग 


पर्‌ । 
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उन्होने नित्य नियमानुसार मां के चरण ये । नित्यानंद ने भी उनका 
अनुकरण किया । फिर दोनों बाहर निकल गये । 

शची मां दोनों की गोर देखती रहीं । उन्हँ लगा, जैसे निमाई के साथ 
विश्वरूप ही जा रहा हो 1 वोली, “इसे देखने के वाद से मेरे मनम यही 
आ रहा है कि निमाई का भाई विश्वल्प ही निताई ( नित्यानंद) के ङ्प में 
आया है ।“ 

““मां, विलकुल ठीक कहा आपने । नित्यानंद के गांव मे सव लोग उन्ह 
“निताई' नाम से ही संबोधित करते हं । निमाई का भाई निताई 1 

ओौर फिर सवके आग्रह पर वंदनाचा्य ने नित्यानंद का अदुभूत चरित 
सुनाया : 

""वीरभूमि जिलेके चाका गांव मे हाडाई ओज्ञा ओर पद्मावती 
देवी के यहां इनका जन्म हुमा । चाका गांव में मोडेश्वर का प्रसिद्ध 
शिवल्लिग है । विष्णू भक्त होते हुए भी गोज्ञा दंपति शिवोपासक है ओर 
नित्य मोडेश्वर की पूजा करते ह| ¦ 

" ओज्ञा-परिवार मे खाने-पीने की कमी नहीं थी, पर घरमे कोई 
बाल-वच्चा नहीं था । एक रात पद्मावती देवी को सपना आया कि तुम्हारे 
गभ से एक महापुरुष का जन्म होने वाला है । उचित समय पर पत्र जन्म 
हुआ । नाम रखा नित्यानंद । 

^“ हाडाई पंडित साघु-भक्त ह । उनके-घर नित्य साधु-संतो का आना- 
जाना लगा रहता है । एक दिन एक युवा संन्यासी उनके पासं आया । 
हाडाई पंडित उस युवा संन्यासी की विद्वत्ता, संस्कारिता, तपस्या, गंभी- 
रता ओर तेजस्विता देखकर प्रभावित हो गए । उन्होने उसे आग्रहुपुवेक 
दो दिन अपने यहां रख लिया । 

““ हाडाई पंडित के मादर-भाव से वह्‌ संन्यासी प्रसन्न हो गया 1 उसने 
कहा, "पंडितजी, मै आपसेःएक भिक्षा मागता हं । क्या आप देगे ?' 

““ हाडाई पंडित ने कहा, भगवन्‌, अपने प्राणों की अपेक्षा मनुष्य को 
अधिक कुछ भी प्रिय नहीं होता । आपकी आज्ञा हो तो अपने प्राणो की 
भिक्षादेनेकेलिएभीर्मैतेयारहुं1 

८ सन्यासी बो, “पंडितजी, आपके प्राणो कौ अपेक्षा शी प्रिय वस्तु 
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आपका यह्‌ ज्येष्ठ सुलक्षणी पुत्र निताई मुक्षेदे दीजिए । चारों दिशाओं 
की यात्राकरने की मेरी इच्छा है । मै एक साथी चाहता हूं ।' 

५ संन्यासी की बात सुनकर हाडाई पंडित स॒न्नाटे मेँ आ गए । लेकिन 
वचन दे चुके थे । पत्नी को किसी तरहं समज्ञा-बुक्षाक २ अपने वचन का 
पालन किया । 

“ वहू युवा तेजस्वी संन्याप्ती वार्‌ वपं के नित्यानंद को लेकर चल 
दिया । उसके साथ निताई ने बद्रीनाथ से लेकर सेतुवंध रामेशवर, दारका 
पुरी, जगन्नाथ पुरी- चारों धामों की यात्रा कौ। पुनः वृन्दावन-आया। 
एक दिन वह तेजस्वी संन्यासी कहां विलुप्त हो गया, इसका पता दीन 
चला । विलुप्त होने कौ पिछली रात उस संन्यासी ने निताई से कहा था, 
"जा । कायं कर ` 

५ कहां जाकर कौन-सः कायं करना है, इस विषय मँ उसने कुछ भी 
नहीं" वताया । तव से धरूमता-फिरता नित्यानंद संन्यासी आज हमारे गांव के 
घाट पर निकल आया । ` 


१५ 


विष्णुप्रिया आंगन में लीपकर रांगोली कर रही थी । लाल किनारी 
की फीके नीले रंग की साडी पहने हए थी । खले गीले केश पूरी पीठपर 
फले हुए थे । सूर्यं अभी-अभी ही निकला था । वट वृक्ष की शाखाओंमे से 
सूयं कौ कोमल किरणे उसके शरीर पर पड़ रही थीं । विष्णुसहंखनाम 
जपती हुई वह रांगोली करने मे तल्लीन थी । एक अलौकिक दिव्य प्रभा 
उसके सर्वग पर फली हुई थी । 

इस दिव्य इष्य को कांचना फाटक मे खडी हुई वड़ी देर से एकटक 
देख रही थी । लगभग ग्यारह . महीनों के वाद वह्‌ विष्णुप्रिया से मिलने 
आयी थी । 

निमाई पंडित गौरहरी से गौरांग प्रभ हो गये, यह्‌ उसने सुनाथा ओौर 
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उनकी वैष्णव भवित की ख्याति तो वह मधुरा-वृन्दावन में ही सुन चुकी 
थी । जिस नवद्वीप की प्रसिद्धि पहले विभिन्न शास्त की पाठशालां के 
कारण थी, अव वह्‌ वैष्णव भवित केरकद्रओर गौराग प्रभू के धाम के 
खूप मे जाना जाने लगा था। 

रांगोली करने मे तल्लीन विष्णृप्रिया के वाल आंखो भौर चेहरे पर 
उतर आये ये। उसने बालों को हटाने के लिए चेहरा तनिक उठाया तो 
रष्टि अनायास फाटक की गोर चली गयी । वहां दाहिने हाथ मे सामानसे 
भरा श्चोला लिये कांचना को खड देख अनपेत आनंद से पुकार उठी, 
“कचना दीदी 1” ओर रांगोली तथा रंग की थाली नीचे रख फाटक कीं 
ओर दौड पडी । 

"दीदी, दीदी, बिलकुल सूर्यं की तरह उदित हुई है ! सूर्यं ग्यारह- 
साढ़े ग्यारह घंटे के बाद उदित हो जाता दै, तू साढे ग्यारह महीने के वाद 
उदित हुई दै 1" 

काचनाकेहाथ काभारी ज्ञोला उसने ले लिया ओर मपनी दीदी 
पर आपाद-मस्तक नजर डाली । कांचना मूलतः श्याम वणं की थी, जो मव 
काफी काला पड़ गया था । परंतु उस कालेपन पर एक निराली तेज ओर एक 
निराली चमक चढ़ गयी थी । उसकी नित्य की निर्मल ओर स्निग्ध आंखो मे 
शांत भाव दीख रहा था 1 वह्‌ शरीरसे थोडी श हो गयी थी । सफेद 
किनार की साडी उसकी देह पर थी । मस्तक ओर पीठ पर का आंचल 
गीले खुले केशो से भीग गया था । 

““यात्ना से कव लौटीं १ 

"आठ दिन हो गए । एक साल तक वीरान पड़ी हुई अपनी धर्मशाला 
यानी आश्रम की सफाई करने मे ही सात दिन वीत गए । कल दोपहर 
को श्रीवास के घर मालती देवौ को उनको चीर्जे ओर प्रसाद देने गयी 
थी '" उन्होने आग्रह से मुञ्ञे वहीं रोक लिया 1 सुबह उनके साथ घाट 
पर नहाने गयी भौर नहाकर सीधी यहां आ गयी 1 मां कहीं दीख नहीं 
रही है? घाटपर गयी हक्य (4: 

“हू, सुबह घाट पर जाने का उनका नियम अभी भी अखंडित है । 
घाट पर स्नान, फिर मंदिरमें देव-दर्णन करके धीरे-धीरे लौटती है । वृदधा- 
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वस्था के कारण उनसे अब अधिक चूला नहीं जाता । परंतु उनके लगा- 
तार चलने वाले ब्रतों मे कोई परिवतंन नहीं है । 
यह्‌.कहते हु ए उसने रंग-रांगोली की थाली उठाई ओौर वोली, “चल, 
भीतर । मेरी रंगोली परी हो गई ।'' 
दोनों रसोई घर में गयीं । विष्णुप्रिया ने एकं पीदा लाकर रख दिया | 
काचना उस पर बैठ गयी । उससे वाते करते-करते विष्णृप्रिया ने चूल्हे मे 
लकडियां सरकाई ओर दूध का वतंन चरल्हे पर चढ़ाया । त 
कांचना ने कहा, “'निमाई पंडित, अरे नही, गोरागप्रभ्‌ का क्या 
समाचार है? 
“प्रमु कुशल है । तू कहां-कहां की यात्रा कर आयी, यह्‌ वता !जओौरः | 
देख विना भोजन कराये तुञे मँ जाने नहीं द्‌गी\ 
कांचना ने हंसकर कहा, “अतिधि.भोजन करकं तृप्त हुए विना नहीं 
जायगा ।'' 
“तो यंह गरम दूध ले ओर यान्नाकासारा हाल वता। भं काम करते- 
करते सुनती हु 1" 
कांचना ने ्लोले से एक-एक चीज वाहर निकालते हुए कहा, “कारी 
से यह गंगा लायी हं 1" ओर उसने तवि का एक सीलवंद लोटा उसके 
सामने रखा । | 
फिर वृन्दावन से लायी हुई राधाङृष्ण की एकं भूति निकालकर 
उसके सामने रखी । काले चिकने घटे हुए पत्थर की वह मति अत्यंत 
सुडौल ओर सुंदर धी । चेहरे के भाव वड़े मनोहर थे। आं मुखर 
थीं । 
विष्णृुप्रिया ने वह्‌ मूति हाथ में उठा ली। एकटक उसकी ओर 
देखती रही, फिर बोली, “दीदी, वृन्दावन मै प्रत्यक्ष ङ्प से नहीं गयी, फिर 
भीः => 
कांचमा ने बीच ही में कहा, “भव तो राधाङृष्ण सहित वृन्दावन यही 
आ गयाहै। सारे भक्तगण कहते हँ कि गौरांगप्रभ्‌ ने नवद्रीप में दसरा 
। १ निमित कर दिया। ज्ञान की गंगा पर भवित कावाग खिला 
रहे ह ।'' 
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“जव से गया-यात्रा से लौटकर आये ह, उनमें बहुत परिवत॑न हो 
गया है 1 धमं ग्रंथ पदृते हँ ओर वार-वार कटते हँ कि ज्ञान में भाव नहो तो 
वह ज्ञान व्यथं है । ज्ञान ओर भक्ति धमं के दो नेत्र है 1 

“शविलकुल सच है, री 1 अद्रेताचायं .भी कहते है कि ज्ञान धमं का 
उदूगम स्थानहै। पर भक्तिके विना धमं नहीं टिकता, समञ्च ? भौर यह्‌ 
रहा सभी यान-स्थानों का प्रसाद ।”' कांचना ने बहुत सी पुडिया ज्ञोले से 
वाहुर निकाली । 

इसी समय बाहर एची मौ की पुकार सुनाई दी, " वहू 

विष्णृत्रिया क्ट से उठकर बाहर गयी । मां के कंधे पर पड़ धृ 
वस्त्र गौर हाथ का लोटा उसने ले लिया। 

इसी समग्र कांचना वरामदे से नीचे आंगन में आई गौर उसने शची 
मांकेचरण छृए। 

मां ने उसे आश्ीवदि देकर हंसते हए कहा, “कांचना, वयोवृद्ध व्यक्ति 
की अपेक्षा ती्थ-यात्रा करके आया हुभा मनृध्य अधिक वंदनीय होता है! 
अभी घाटपर गायत्री वेष्णवी मिली धी । कह रही थी, तुम लोगों ने काफी 
यात्रा कौ 1" 

“हां, मां, जितना देखते वना, देख लिया 1” 

मां आंगन मे सीदियों पर बेठ गयीं ओर कांचना से यात्रा का वृत्तात 
सुनने लगीं । 

विष्णुप्रिया ने पुजा की सामग्री तृलसी वृन्दावन के पास लाकर रख 
दी। मां के लिए वहां आसन विषछठा दिया ओर उनकी पोधी दूसरे छोटे 
आसन पर रख दी । 

शची मां ने कहा, “बहू, तू अव वंठकर कचना कं साथ वाते कर। 
आज गौरहरी खाने नहीं आयेगा, इसलिए रसोई विशेष कुछ बनाना नहीं 
है । वहां मँ देख लूंगी ।” 

विष्णुप्रिया ने कहा, “मां, दीदी क्ञोला भरकर प्रसाद ले आई 
दै सारे तीथं-स्थानों का, इसलिए मँ सिफं चावल बनाऊंगौ ।” ओर कांचनां 
को लेकर वहु अपने कमरे मे चली गयी । 

चंदन की मंद सुगंध से गमक रहे उस कमरे का बाह्यांग तो अधिक. 
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नहीं बदला था, परंत्‌, अंतरंग पूरी तरह बदल चुका था। अलेमें विभिन्न 
शास्य की पुस्तकें पहले की ही तरह करीने से रखी हुई थी । पहले खटियों 
पर सिप वस्त्र रहा कसते थे । अव कुछ खृटियों पर मृद, लांच, मंजीरे 
इत्यादि सायुज्य भवित के साधन भक्तों कं गलो ओर हाथों की उत्कंठा से 
प्रतीक्षा कर रहै ये । पहने यह कमरा एक प्रवर पंडित कालगता था, 
अव वही ब॒न्दावन गोकुल के किसी मंदिर के कमरे जैसा दिखाई दे रहा 
था। | 

विष्णुप्रिया ने कचना का हाथ पकड्क र चारपाई के पास चिष्ठी ह 
चटाई पर विढा दिया, ओर वहां रवे एक खुले ग्रथ के भीतर चि के लिए 
पीपल का एक सुखा पत्ता दवाकर चारपाई पर रख दिया । 

“"कौन-सा ग्रंथ पटृती ह ? श्रीमद्‌भागवत दै क्या? 

“नही, श्रीकृष्ण की भगवद्‌गीता पदती हं। प्रभु की इच्छाहैकि 
मुज्ञ यहं ग्रंथ वीच-वीच मे नित्य पढना चाहिए । ` 

"पर समज्ञना वहूत कठिन दे 1 

"कठिन तो है । मायके में मने एक दो बार गीता सृननी थी । पर अव 
प्रभु समञ्चाकर वतते हं। ४ 

कचना ने कहा, “गीता में भगवान श्रीकृष्ण का सच्चा स्वरूप दिखाई 
देता है, उनके कार्यं ओर मवतार का उदेश्य ध्यान मे आ जाता है । कौन- 
सा अध्याय चल रहाहैतेरा ?'. 

विष्णुप्रिया ने चारपाई परस ग्रथ उठाकर चिह्व लगा हुभा पृष्ठ 
खोला ओर कहा, “भँ कल रात यह्‌ श्लोक पढ़ रही थी : 

ये यथा भां प्रपद्यन्ते तास्तथंव भजाम्यहम । 
मम वर््मानुवतंन्ते मनुष्याः पाथं सवंशः ॥ 

“प्रम्‌ मृज्ञे इस शलोक का अथं समञ्ञाकर वता रहे थे 1'' 

कांचना ने आश्चयं से पृछा, "कब वता रहे थे ए ` 

“कल रात |". 

कांच्नाने आद्चयं से पषा, 

“कल्‌ रात ? पर कल रात तो श्रीवास के घर भजन था। प्रभु कल 
रात वष्टां थे । 
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“वहां रोज रात में भजन होता है । प्रभु रोज भजन करने जाते हैँ 1 

“कल रात प्रभु घर किस समय आए ?" 

कांचना के नित्य के शांतं स्वर मे विलक्षण उत्सुकता थी । विष्णुप्रिया 
को.मजाक करने की सूञ्जी। उसने हंसकर कहा, “दीदी, तु वष्णवी होकर 
हम गृहस्थो की गहन रात में प्रवेश करने लगी 1" 

कांचना एकदम केप गयी ओर चकित भी हुई । सारी रात वहं मालती 
देवी के साथ वटी भजन सुनती रही थी । उस समय प्रभु वहीं ये 1 उसने 
उन्हें देखा था । ओर विष्णुप्रिया कहती है कि वे रातमेंअये गौर इसे 
गीत। का शलोक समज्ञाया... ` 

कांचना के पे हुए चेहरे पर असमंजस की छाया गहराते देख विष्ण्‌- 
प्रियाकोलगाकिमेरीवातसे दीदी कामन शायद दुःखितहो णया है।' 
मृदुं स्वर मे वोली, “दीदी, भजन में लीन प्रभु के घर आने का समयभी 
कहां निदिचत है ? कभी समय पर आ जाते है, कभी वहुत देर से आते है 
तो कभी आज प्रभ नहीं भायंगे, एसा गदाधर के हाय संदेशा आ जाता है । 
समय पर आ गए तो रसोईघर में वैठकर भोजन करते रहै, मां से थोड़ी देर 
बातें करते हैँ ओर फिर यहां मेरा अध्ययन होता है । देरसे भाएतो 
मालती मां उन्दं प्रसाद की पुडिया दे देती है । मां कीं नीद न ट्टे, इसलिए 
हम दोनों क। यही सहभोजन होता है । एेसे समय प्रभु बहुत थके हुए होते 
ह । इसलिए म अनुरोध करती हूं, आप अब सो जाइए 1 मुज्ञ थोड़ी 
चरण सेवा हो जाने दीजिए । लेटे-लेटे ही मुज्ञे बताइए । आपको तो सारी 
गीता कंठस्थदहे) 

“कल रात भी यही हुआ । प्रभु बहुत देर से आए । मेँ ऊंघ रही भी । 
पर चंदन की तेज महक ने मुङ्ञे जगा दिया, उनके हाथ मे नित्य कौ भांति 
प्रसाद की पड़ा थी । हमारा सहभोजन. हभ । मेने लेटने का अनुरोध 
किया ओर उनके चरण दबाने लगी, वे मञ्ञे ये यथामां प्रपदन्ते' का अथं 
समञ्ञाने लगे । सुनते-सुनते कब नींद लग गयी, पता ही नहीं चला । सवैर 
जागी तो प्रभुजां चुके थे.“ 

कांचना का विस्मय ओर भी बढ़ गया । फिर भी उसने किचित ठंस- 
कर कहा, “विष्णुभ्रिये, अंत मै तू अपनी वैष्णवी दीदी को गृहस्थं कौ 
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गहन रात्रि में घुमा ही-लायी 1" 
भोजन के वाद विष्णग्रिया रसोईघर का काम, पर करने लगी । 
काचना उसके कमरे मे थोड़ा आराम करने के लिए चटाई परलेट गयी 
ओर उेडवुन करने लगी । सब तरहं ते सोचकर भी यह्‌ बात उसके गले 
उतर नहीं पाती थी किगौरांग प्रभु रात मं घर लौटे, विष्णुप्रिया के साथ 
भजन किया गौर उसे गीता, के श्लोक का अथ समन्ञाया । रात-नर्‌ वह्‌ 
श्रीवास के घरमे रही ओौर अपने कानों से गौरांग भ्रम्‌. के भजन-कीतंन 
सुने । जितना सोचतीं थी, यह गुत्थी उतनी ही उलक्षती जाती धी । 
जाने कितनी देए वह इन्दी विचारों मे खोयी रही 1 अंत में विष्णुप्रिया 
काम पूरा करके अपने कमरे में आई । मुद से वह धीरे-धीरे लोक गुनगुना 
रही थी, “ये यथा मां प्रपद्यति... ` 
उसकी आहट पाते ही कांचना ने आंखें द्लोलीं ओर उठकर वंठ गयी । 
विष्णुप्रिया ने कहा, “अरी, यहं क्या ? इतनी जल्दी उठ गयी ? नीद 
आई या नहीं? 
“"तींद भी आयी ओर एक चमत्कार भी देवा \'' 
“कौनसा चमत्कार 
“एक ही व्यवति को एक ही समय अनेक स्थ नोंमे।' 
विष्णु्रिया ने हंसकर कहा, “हा, एेसा भी होता हं । रात मे प्रभुने 
गीता का श्लोक समश्ञाते हुए कहा धा कि भगवान श्रीकृष्ण कहते टह कि 
जो मेरा भक्त जिस स्वरूप में मेरा स्मरण करता है, उस स्वरूपम मं 
साक्षात उसके सामने खडा हो जाता हं । इसलिए दीदी जव एक ही समय 
अनेक भवत अपने-अपने इष्टदेवों कं ङ्प मे उसका स्मरण करते हैँ तो वह्‌ 
एक ही समय सभी को अलग-अलग रूपों मे दिखाई देगा ही ।' 
चौये पहर शची मां के चरण छुकर ओर विष्णुश्रिया को एक दिन ले 
जाकर अपना. आश्रम दिखाने का वादा कर कांचना चली गयी । उसकं 
खाली ज्ञो मँ बाड़ी की सब्जियां, केले ओर पोहे टंस-ठंस कर भर 
दिएगएथे। । 
उतरती धूप मँ अपने द्वार पर खडी विष्णुप्रिया देर तक कचना दीदी 
की पीठकी ओदती रही। जव वह ओधल हो गीतो जैसे ही घरमे 
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जाने को मुड़ी किसी वालिका स्वर ने पुकारा, “प्रिया दीदी 1“ 

धूमकर देखा तो शुभा कौ माठ वर्षीया बहुन कणिका पास खडी थी । 
उसने लहंगे में छिपाकर रखा एक पत्र बाहर निकाला भौर विष्ण्रिया 
को देकर कहा, “दीदी ने यह पत्र तुमह देने को कहा है । उसने कहा 
था कि तुम्हारे सिवाओौर किसी को भी यह्‌ पत्र नद्‌" पत्र उसको 
थमाकर कणिका एकदम भाग गयी । 

शुभा के पुत्र रत्न होने की खवर विष्णृप्रिया को पहले ही मिल गयी 
थी । शुभा को उससे -कोई काम होता तो वह कणिका के साथ अथवा 
अपनी नौकरानी के हारा खवर भेज देती ्थी। आज उसने खास पत्र भेजा 
था। 

उस पत्त को लेकर वहु आंगन के वरगदं कं चतरे पर जाकर वटी 
ओर पत्र खोलकर पटा । 

“कल बालक कानामकरण समारोह है। नाम रखने के लिए तुञ्ञे 
यहां होना चादिए । ससुराल के रिश्ते से यह नहीं कह रही हं, सहेली 
के अधिकारसे बुलारहीहू। तू यदि नहीं आई तो कल का समारोह नहीं 
होगा । अधिक क्या कहूं ? | 

तेरी शुभा 1" 
घंटे भर वादशुभा की मां शचीमां कं घर विधिवत्‌ निमंत्रण देने 
आई । शची मां ने विष्णृप्रिया को बुलाकर कहा, “वहू, सुन लिया ? कल 
तुञ्चे जाना होगा 1” 


१६ 


दूसरे दिन सुबह काम पूरा करके विष्णुभ्रिया शुभाके घर गयी । 
शुभाने आगे बढुकर विष्णृश्रिया के चरण छुए । 
“यह्‌ क्या, शुभा ?' 
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“तुम जेठानी हो । इसलिए तुम्हे उचित आदर देना ही चाहिए । ओर 
अव सहेली के नाते स्वागत करती हूं । ' 

ठेसा कहकर उसने अपनी सहली को कसकर आलिगन में भर लिया 
ओर अपने पास चारपाई पर विठा लिया । 

विप्णुप्रिया ने पठा, “वालक जव चार महीने का हो जाता ह तव 
उसका नामकरण करने का रिवाज ह । फिर आज ही षष्ठी पजन ओर 
लामकरण क्यों ?"" 

“मुञ्ञे जल्दी ससुराल जाना होगा । प्रसों खवर आई रै कि सासजी 
बीमार हं । उन्हें जूडी बुखार आ रहा हे ।' 

वोलते-बोलते उसने वालक को चारपाई परसे उठाकर विष्णुप्रिया 
की गोद मे दे दिया 1 शिशु स्वस्य ओर सुंदर था । मिश्च घराने को ही तरह 
गौर वर्णं ओर सुंदर वालक कीओर एकटक देखते हए विष्णृ्रिया न 
कहा, “वालक सुंदर है गौर सुलक्षण भी । ` 

“ताम क्या रखा जाय बालक का, वता?" 

५तू ही अपनी पसंद का नाम चुन ले । ' 

“मैने तो चुन भी लिया है 1" 

"“क्या ?" 

“अ हं । अभी नहीं बताती । पलने में डालते समय वताऊगी । ~ 

थोडी देर में टोले-मुहत्ले की स्त्रियां आ जुटी, बालक को गंगास्नान 
ओर षष्ठी पूजन के लिए ले जाया गया। उसके वाद मिष्टान्न भोजन 
हु । भोजन समाप्त होने पर बाहर के कमरेमे नामकरण विधिकी 
तयारी शुरू हुई । भीतर नये कपड़े ओर गहने पहने हुए वालक चारपाई 
पर पड़ा मुदरी चूसता चेल रहा था । विष्णुप्रिया वहीं नजदीक वटी थी । 

सामने दीवार पर पष्ठी देवी का चित्र रंगों से चित्रित कर दिया गया 
था । आसपाक्ष अल्पना रंगी हुई थी । देवी का पूजन हो चुका था । 

शुभा न वहां एक आसन विषछठाया भौर का, “विष्णुप्रिया इस आसन 
पर थोडी देर वटो 1" 

“कयो, किसलिए ?" 

ˆ. “वाहुर के बड़ नामकरण समारोह से पहले यहां एक छोटा समारोह 
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होगा । आमो, बंठो 1 

विष्णुप्रिया आसन पर बैठ गयौ । शुभा ने उसको माग मे सिदुर भरा 
माये पर ककम लगाया । केले का गुच्छा ओर नारियल उसके चरणों के 
पास रवे । दो फल उसकी गोद में उलि ओर वालक को लाकर उसकी गोद 
मेदेते हए घीरेसे बोली, “षष्ठी देवी की साक्षी में यह्‌ पुत्र मैने तेरी गोद 
मे डाला है।'' गौर फिर उसके कान में कहा, “बालक कानाम तेरे कान 
मे.कहती हं । बालक का नाम है प्रियांग..प्रर्याग. प्रिया ! 4 

इस अनपेक्षित समारोह से गोद मे बेल रहे वालक के स्पशं से ओर 
कान में कहे गए नाम से विष्णुप्रिया रोमांचित हौ गयी । एक क्षण के लिए 
वह्‌ अपने को श्रूल गयी,.लेकिन दूसरे ही क्षण सचेत होकर हंसते हुए उसने 
कहा, “तेरा यह्‌ पू्र मिश्च घराने का नाम उज्ज्वल करे । अन ले इसे 1" ` 

नामकरण समारोह समाप्त होति ही विष्णुप्रिया शुभा ओर शुमा की 
मां से विदा लेकर घर लौटी। गोदमें लिए शिशु का स्पशं उसे भव भी 
रोमांचित कर रहा था । वालक का त्रियांग नाम उसके कानों मे गज रहा 
था सोचने ली, शची मां कितना चाहती रहीं कि उनके यहां भी एक 
वच्चे का जन्म होता, लेकिन शायद अव आसा छोड़ दी है, इसलिए कभी वे 
इस प्रसंग को मुह्‌ पर नहीं लातीं। मन का सारा दुःख उन्दोने मन मं दवा 
लिया ह । इसमे किसी का क्या वस ! जसी भगवान की मरजी... 

इन्हीं विचरों मे डवती-उतराती घर के पास पहुंची तो आंगनमें 
अवतो कौ भीड दिखाई दी । माये का आंचल खींचकर अंदर आई तो 
देखा, चटाई पर एक प्रौढ़ संन्यासी मूच्छित पड़ा हुआ था । उसकेसारेशरीर 
पर मार के निशान उभरे हुए थे। कुछ मे खून लगा हुमा धा । मह सूज 
गया था । प्रभ हाथ मे कटोरी लिये उसके शरीर पर ओषधि लगा रहे थे । 
मुरली ओर गदाधर उसे पंखा लल रहे ये । आंगन मे भक्तों कौ भीड़ थी । 
बरामदे मे आसपास की बहृत-सी वृद्ध स्त्रियां एकत्र हो गयी धीं । 

घर के अंदर जाते हृए विष्णुश्रिया ने लोगों के मुहं से जो कुछ सुना 
उसका सार यह था कि फलिया गांव के महात्मा हरिदास को दुष्ट काजी 
ने बेहोश हो जाने तक पीटा ओर मरा हुमा समज्ञकर गंगा में फक दिया । 
हरिदासजी का अपराध यही थाकि वे परम वंष्णव हैँ गौर हरिकीतंन 
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करते है । यवनो की अमलदारी में वैष्णवों को हरिभजन तक का अधिकार 
नहीं रहा 1 अपने ही लोग विरोधी होते जा रहे है । श्रीवास के घर. 
भजन होते है तो गोविद पंडित ओर दिगंबर पंडित जसे लोग उसका 
विरोध करतेरहै। 

दाची मां वरामदे में रसोईघर कै ष्टार के पास वटी हुई थीं । वहु को 
आते देख उन्होने कहा, “वहू, हरिदास होश्च मे आ रहे हँ । थोड़ा दूध गरम 
करने को रख दे 1" 

विष्णुप्रिया ने रसोईघर में जाकर दूध गरम करने के लिए चूल्हे पर 
चढ़ा दिया । 

हरिदास को होश आया। उन्होने आंखें मिचमिचाईं ओर खोल दीं। 
गौरांग ने उनके मृह मे थोड़ा पानी डाला । पानी पीकर उन्होने आंखें वंद 
कर लीं ओर वुदवुदाये : 


हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे ह्रे । 
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हूरे हरे ।' 


उनका स्वर बहुत क्षीण हो गया था । आंखे वंद कयि हुए उसी क्षीण 
स्वर में वे कहने लगे, “तादश्ाह सलामत, विदवास तो संस्कारजन्य होता 
है । मै मुसलमान हो गया, फिर भौ भगवान केनामपरमेरी निष्ठा 
है । कई दिदं इस्लाम धमं पर विवास कर मुसलमान हो जति हैँ तो आप 
उन्हें दण्ड क्यो नहीं देते ? "तुम हिदू ही वने रहो", एेसी सख्ती आप उन 
पर क्यों नहीं करते ? मृन्षी पर सख्ती क्यों ? हू होने की स्वतंत्रता मुसल- 
मानों को भी मिलनी चाहिए ।'" वोलते-बोलते वे फिर बेहोश हो गए ! 

कु देर वाद पुनः सचेत हुए । इस बार उन्होने पूरी तरह आंखें खोल 
दीं। उनके मह मं पानी डालने के लिए अगे जूके हुए गौरांग प्रभु 
का चेहरा उन्हँ दीख पड़ा । विस्मित होकर बोले, “हरे कृप्ण ! हरे राम । 
म क्हांह वृन्दावनमेंहूंक्या? हे प्रभो श्याम मुरारी ]...अरे, वंसी के 
स्वर मेरे कानों में गज रहे है । मै...मै...मै हं कहां ?"" 

गौरांग ने कहा, “भक्तश्रेष्ठ, सचेत होदए । अच्छी तरह आंखें 
खोलिए ¦” 


गौरगप्रिया / ११५ 


"पर म कटां हु ?" 

“आप विलकुल उचित स्थान पररह । मुंह खोलिए । यह दूध 
पीजिए। "` 

कछ देर वाद वे उठकर वंठ गए । आसपास देखते हए उन्होने पुछा, 
यह घर किसका है। साक्षात्‌ भगवान की तरह दीखनेवाले आप 
कौन हं ?"' 

गौरांग ने हंसकर कहा, “भवतश्रेष्ठ हरिदास, मँ एक वैष्णठ भक्त हुं ? 
मेरानाम गौरांग हे" 

नाम कानों मे पड़ते ही हरिदास ने तुरंत ज्ुककर गौरांग के पांव पकड़ 
लिये ओर हपित होक्रर वोले, “आप गौरां प्रभृ है ? धन्य हे प्रभो, सच- 
मुच र्मे ठीक स्थान पर आ पहुंचा हं । काजी ने मुञ्े दंड दिग्रा, उसका शुभ 
फल मिल गया 1 | 

यह्‌ समाचार पाकर श्रीवास भी वहां आ गये । उनके पीछे-पीछे 

गोविद पंडित ओौर दिगंवर पंडित भी आये। उन्हें देखकर श्रोवास ने 
गौरांग की ओर अ्थं-भरी दुष्टि डाली । गौरांग मुस्करा दिये ओर बोले, 
"आइए, आइए, पंडित महाशयो, आप जसो की चरणधूल- से मेरा घर 
पवित्र हो गया। गदाधर, ये सज्जन भक्तश्रेष्ठ हरिदास की कुशल पूछने 
आए है, इन्हुं आसन दो 1" 

गदाधर ने भीतर से चटाई लाकर विष्ठा दी । उस पर वंठकर गोविद 
पंडित बोले, “अरेरे! काजी ने वड़ा कठोर दंड दिया। वादशाह्‌ के 
कानून हीं कड है, फिर भी इतना क्रूर दंड नहीं देना चाहिए था। सारा 
शरीर लहूलुहान हो गया है । 

हरिदासने कहा, “पंडित महाशय, इसमे काजी का दोप नहीं । 
मनुष्य के भाग्य मेजो वदा होता है, वह उसे भुगतना पडता है । ओर 
आंखें वंद करके उन्होने हरे राम' का जप शुरू कर दिया । 

दिगंबर पंडित बोले, “भवत हरिदास, आप तो मुसलमान 
हैन?" 

“जी हां । मेरे माता-पिता मूसलमान-थे, पर बचपन से ही मुज्ञ नाम- 
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जप ओर भजन का शौक है ।' ू 

“आप मुसलमान है, इसलिए आपको नामजप तथा भजन करने का 
अधिकार नहीं है 1 यह अधमं है, शास्त्र के विरूढ है 1" 

'कञास्त्र का ममं जानने कौ शिति तो मूङ्ञमें नहीं परंतु जआपकेही 
समान विद्वानों के मह से मने सुना है कि भगवान का ताम लेने, जप ओौर 
रजन करने का अधिकार सभीको है! 

गदाधर ने समर्थन किया, “श्रीमदभागवत्‌ मे स्वयं भगवानने ही 
अपने श्रीमुख से यह अधिकार मनुष्य-मात्र को दिया है 1" 

गोविद पंडित ने आपत्ति की, “हां, अधिकार दिया तो दहै, परंतु जोर- 
जोर से चित्लाकर नाम जपने ओर मत्र पने को तो नहीं कहा दै। आप 
लोग मन-ही-मन जप गौर भजन कयो नहीं करते " ` 

“पंडित महाशय, अपने गुख्देव श्री अद ताचायं के मु से मैने थोडा- 
बहूत शास्त्र सुना है 1 मन-ही-मन जप ओर भजन करने वाला स्वयं पवित्र 
होता है गौर अकेले पुण्यार्जन करता है, पर उच्च स्वर में जप भौर भजन 
करनेवाला अपने साथ आसपास के सभी जड-चैतन्य को आनंदित ओर 
पावन केर देता है 1 

“यह्‌ अधरम है, गौरहरी 1 भाप विद्वान पंडित है । सोचिए, ज्ञ, मृदंग 
जौर मंजीरे बजाकर, जोर-जोर से चिल्लाकर क्या श्रीकृष्ण का 
साक्षात्कार हो सकता है ? इन लोगो के साथ आपका भी नाम व्यथं कलं- 
कित हो रहा है । मँ अ।पको सावधान किये देता हं कि यहां के काजी के 
पास! भी शिकायतें पहुंच गहं हँ । रात भर लोगोंकी नींदहराम होती ट । 
श्रीवासाचार्यं, आप यहु सव वंद कर दीजिए 1" 

गौरांग शांति से सुनते रहे । उनके अधरों पर मुस्कान की रेखा 
उभर आई 1 उन्होने कहा, “अरे गदाधर, अतिधियों को जलपानं 
कराओ।” 

““नही-नहीं, रहने दीजिए 1 हम अन विदा लेते हँ । हमारी हादिक 
इच्छा यही है करि आप यह पागलपन छोडकर पुनः नयद्वीप को शास्ता- 
भ्यास का दिगन्त विजयी केद्र वनोावें ।'` 


चे चले गए तो गौरांग ने कहा, "भक्तश्रेष्ठ हरिदास, आज आप यहीं 
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रह्‌ जाइए । 

“जसी आपकी इच्छा ! पर आज रात को श्रीवास के यहां भजन में 
जाने की मेरी इच्छा है 1" 

"एसी अवस्था मे 7" 

“प्रभो, वेदना ओौर दुःख का संवंध देह से है, मन से नहीं । भजन ओर 
नाम-जप मे मन जवर तल्लीन हो जाता है, तव देह कौ सुध कहां रहती है ?"" 
(3) 

दिन-प्रतिदिनि यवनो का त्रास वदता जा रहा था। गांव-गांवमेंजो 
कोतवाल नियुक्त किये गएथेवे यदि भले होते तो अत्याचार कम होता 
था, पर गांव के पाखंडी लोग कोतवालों को. उकसाते रहते थे । जव- 
तक वैष्णव भवतो की संख्या कम थी, वे अपने घरोमेही जप ओर भजन 
किया करते, इसलिए किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। परंतु जसे 
ही वैष्णव धमं प्रचारित होने लगा, भक्तो की संख्या वदी तो मांस ओौर 
मद्य के भक्षक शाक्त पंथी विरोध करने लगे। वे कोतवाल से शिकायत 
करते । यदि कोई भला कोतवाल ध्यान न देता तो सीघे नवावके दरवार 
मे शिकायत की जाती । 

एक दिन गौरांग के घर नित्य की तरह भक्त लोग एकत्र हए । तभी 
किसी ने आकर वताया किं हमारी शिकायत कोतवालसे कीं गयी थी। 
लेकिन वह भला आदमी है, इसलिए अनसुना कर गया । तव वि रोधियों 
ने सीधे नवाव ॐ यहां शिकायत की 1 नवाव भाग बद्रूला हो गया । उसने 
गौरांग ओौर श्रीवास को मुखे बांधकर पकड़ लाने गौर शेष सभी वंष्णवों 
को कोड मारने का हृक्म दिया है । नवावके हुक्म की तामील करने के 
लिए कई नौकाएं भरकर यवन सैनिकों को नवद्वीप कीओर रवानाभी 
कर दिया गयादहै। 

सुनकर श्रीवास बोले, “मै तो ब्रा हभ । न प्राणों का मोह हे, न दंड 
का भयः; लेकिन गौरांग प्रभु को इस आपत्ति से वचाना आवश्यक है । आगे 
भवित-प्रचार का सारा कायं इन्हीं को करना है। इन्हं तत्काल यहां से 
हटाकर किसी सुरक्षित स्थान मं पहुंचा देना चादिए 

गौरांग ने गंभीर स्वर से कहा, “श्रीवासाचार्यं, आप मेरे पिता के 
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समान है| ` परंतु आज का संकट यदि हम कल पर टाल दे तो 
अंतमे यह हमारेनाशकाही कारण हो जावेगा । संकट का सामना करके 
उसे नण्ट करना चाहिए । इसमे से कोई मागं सिरिवत ही निकल अवेगा । 
आप सव निश्चित रहें । ' 

उस रात भी नित्यक्रमानुसार सवेरे तक श्रीवास के घर भजन हृंजा । 
रोज की तरह वहां से गौरांग, नित्यानंद, गदाधर, मुरारी इत्यादि भक्तों के 
साथ चाट पर स्नान के लिए गये । आज गौरांग ने आग्रहपूवंक सुगंधित 
तेलो की मालिश कर गंगा मे स्नान किया । | 

घर लौटते समय उन्होने सभी भक्तो से कहा, “आप सव अरुणोदेय 
होते ही यहां आ जाद्रए । ' रः 

वदं से गदाधर ओौर मुरारी के साथ गौरांग अपने घर जाए । आज 
उन्हें इतने जल्दी अरुणोदय से भी पहले घर आए देख हाल ही मे स्नान 
पूरा कर -समीप रवे दीये के मंद प्रकाश में तुलसी के पास रांगोली काद्‌ 
रही विष्णुप्रिया को आश्चयं हृभा 1 वह्‌ उनकी अध्यर्थना मे उठकर खडी 
हो गई । 

गौरहरि ने उसके निकट आकर उल्लसित स्वर मे कहा, “श्रिये, 
आंगन में पग धरते ही तुम्हारा शुभ दशंन हुआ । निकट की घड़ी शुभ है 1 ' 

विष्णुप्रिया लजा गयी । हंसकरधीरेसे वोली. “प्रभू के दशन की घडी 
ही शुभ घडी होती है 1" 

“प्रिये, मेरी तुलसी-प्ूजा की तयारी करो ओर मेरा पीतांबर ओौर 
रेशमी उत्तरीय निकालकर रखो ! अरुणोदय होते ही मक्षे बाहर जाना हे 1 

विष्णुप्रिया ने सारे काम क्लटपट पूरे किये ओौर नाइता भी तयार कर 
दिया । 

आजकल विष्णुप्रिया शची मां को बुढपि के कारण मुंह अंधेरे गंगा- 
स्नान के लिए नहीं जाने देती थी । वे जल्दी उठकर विस्तरमें वैटी जप 
किया करतीं । आज इतने सवेरे पत्र को हडवडी मचाते देख उनका मातृ 
हृदय आशंकित हो गया । विकल होकर प्र वटी, "गौरहरी, आज इतनी 
जल्दी कंसे ?" 

गौरांग ने हंसकर कहा, “कोई खास वात नहीं है, मां । सिफं घाट पर 
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जरा जल्दी जाना है ।'' 

माता कामन शांत हो गया। 

कलेवां करके गौरहरी ने चंदन का तेल लगाकर अपने केशों का सुंदर 
विन्यास किया। माये पर चंदन का तिलक लगाया 1 पीतांवर पहना । 
इतने में गंगादास नाभिकमल तक लटकनेवाला, सुगंधित फलो का, तुलसी 
मंजरी से युक्त एक वद्या हार ले आया ओर उनके गले में पहना दिया । 
अंत में रेशमी दुपटा इस तरह कंधे पर डाल लिया कि उसके दोनों छोर 
घुटनों तक लटककर फरफराने लगे । 

कोने मेँ जल रहे दीये के मंद प्रकाश में गौरांगप्रभु का वहु रूप साक्षात्‌ 
चक्रधारी विष्णु की तरह लग रहा था । तेजोपूणं सुंदर चेहरे पर वसा ही 
प्रसन्न हास्य ! तीनों भक्त ठगे-से देखते रह गए । 

ची मांकेघाटपरजानेका समय हो रहाथा। वे बरामदे में 
आई । वेटे का वह रूप उन्हं घाट के मुरलीधर मंदिर के देवता-जंसा 
लगा । गौरहरि ने ज्ञककर प्रणाम किया तो आशीर्वाद दिया, “यशस्वी हो 
वेटा 1“ 

गौराय ने रसोईघर की यर देखा । विष्णुभ्रिया दरवाजे को. आङ्‌ में 
खड़ी थी। वे सीधे रसोईर में गए । विष्णुप्रिया आगे बद्‌ उनके चरण 
ने के लिए कुकी तो उसे हाथ पकड़कर नजदीक खींच लिया ओर कान 
मे कहा, “प्रिये, इस समय मुह्य तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए ।'" 

“यह्‌ क्या कह रहे ह अप ? ` 

“सच ही कह रहा हूं । देवी, तुम मेरी शवित हो, यह भूल गयीं क्या ?'' 

इन शब्दों ने रूढ-सरोवर में प्रवेशकर आनन्द की लह्रे उठा दीं । 
एक क्षण के लिए वह॒ अपने अप को भूल गयी । दूसरे क्षण आंख खुली तो 
गौरांग बरामदे की सीडिषां उतरकर जल्दी-जल्दी आंगन मे जाते दिखाई 
दिये । 

थोडी देर बाद शची मां भी गंगा-स्नान के {लए चली गयीं । यवन 
सलिकों के घाट पर आने की बात कहकर विष्णुप्रिया ने उन्हँ बहुत रोकना 
चाहा, पर वे न मानी । 

विष्णभ्रिया सवेरेके काय मे लग गयी । लेकिन उसका मन प्रिये तुम 
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मेरी शक्ति हो" वाक्य को गुनगुनाता र्हा ओर उसके कान घाट से आने 
वाले रास्ते की ओर लगे रहे। समय के साथ उसकी यह जानने की 
उत्सुकता बढती गयी कि घाट प्र का हभ ‰. क्या यवन सैनिक आये ओर 
प्रभ ने उनका किस तरह परानय किया । - 

सूर्योदय हुए भनी काफी समय हो गया। विष्णु्रिया वरामदे की सीद्ीं 
पर आयी ओर वहां.से घाट करी तरफ देखने लगी । इसी समय श्रीवास का 
बारह वषं का नाती वंशीधर दौडता हुआ फाटक से भीतर भाया । उसके 
हाथ में एक वड़ा पुलिदा था । 

“वङकाकी, यह पुरलिदा गंगादास ने दिया है । मिठाई का पुलिदा हं 
अव सव यहीं आ रहे दै।' उसके स्वर मे आनंद समा नहीं रहा था । 

“"वयों रे वंसी, संनिक आएहंक्या 1 

"आए ओर आने से पहले चले भी गए 1 

“क्या मतलव ?" 

“सुनो, सव वताता हूं 1 वह्‌ सीदी पर वैठ गया ओर बताने लगा । 
"“व्रकाकी ! उपर के धाट पर बड़ी भीड़ थी 1 सारा गांव यहं देखने 
क लिए इकट्रा हो गथा था कि दें, संनिक आकर कंया करते हैँ 1 गांव के 
पाठंडी लोग भी आ जुटे थे । सवक इष्टि गौरांग काका की ओर लगी 
थी काकाने लोगोंसे कहा: 

हरेर्नाम हरेर्नाम हरनाम केवलम्‌ । 

कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा ॥ 
इस मंद्र का जप करते हृए शांति से बैठे रहो, ओर वे स्वयं घाट पर इस 
सिरे से उस सिरे तक बड़ी शान से ध्रूमते रहे । 

“कछ बृढ ने उन्हें समज्ञाने की कोशिश की, “गौ रहरी, जानवूञ्षकर 
शेर केमृंह में टाथ क्यों डाल रहाहै? तरु यहां से कटी चला क्यों नहीं 
जाता? 

““काका ने जवाव दिया, अभी यदि भाग गया तो वे मुञ्चे कहीं से भरी 
खोजकर ले आयंगे । इसकी अपिक्षा नौका यदि इस घाट से आकरलगेतो 
दो सीदियां उतरकर सीधे नौका मे जाकर वंठ जाना अच्छा । इसीलिए 
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नौका की प्रतीक्षा करता हुमा मँ यहां घूम रहा हूं, गौर ` भक्तों को एकत्र 
करने का सैनिकों को कोई कष्ट न हो, इसलिए सारे भक्तो को वादयो -सहित 
यहां बैठा रखा है मने 1" 

“गौर काका पुनः घूमने लगे । सत्र कीनजरे उस पार के किनारे 
की ओर लगी हुई थीं । धीरे-धीरे दुर एक धव्वा-सा दीखने लगा । मँ एक 
पेड़ पर क्लटपट चढ.गया ओर चिल्लाकर बोला, नौका आ रही है ।' ” 

“ सनिकों से ठसाठस भरी नौका जल्दी-जत्दी किनारे की ओर आने 
लभी । उसमें के सैनिक दिखाई देने लगे । गौरांग काका घाट पर नौका की 
ओर देखते हुए खड हो गए ओर हुंकारने लगे । वीच में दोनों हाथ उठाकर 
आकाश की ओर देखते हुए “चक्र-चक्र,' भी वोलते जाते थे । उनके 
फले हुए हाथों से या शायद पूरे ही शरीर से बिजली की तरह्‌ एक 
दैदीप्यमान किरण निकल कर आकाश-मागं सेनौकाकीदिदा मे जाती 
हई दिखाई दी 1 

*“ उस प्रकाश-किरण को देखते ही नौका ने अपना मुंह फर लिया 
ओर पीछे लौट गयी । उसमें वैठे हुए यवन सैनिक बुरी तरह धबरा गये 
थे । कुछ देर वाद वह नौका आंखों से ओज्ञल हो गयी 1. कुछ लोगों ने कहा 
नौका डव गयी । कुछ बोले, जान बचाकर भाग गयी । 

"“ सव आश्चर्यचकित होकर गौरांग काका की ओर देखते रह गए । 
कुछ पाखंडियों ने उनसे कहा, “भक्त गौ रां, मंत्र विद्या आपको खूव आती 
है । मंत्र की शवितत से आपने नौका को लौटा दिया ।' 

५ गौ रां¶ काका ने हंसकर कहा, हे विद्वज्जनो, कृष्णनाम ही हम 
वैष्णवों का मंत्र है । अन्य मंत्र या तंत्र हम नहीं जानते ।* इतना कहकर वे 
हंसे ओर वोले, "हमारी गंगामैया में अनेक भंवर ह । आनेवाली नौका उन 
भंवरों मे फंस गयी होगी 1' 

बंसी वड़े उत्साह से सुना रहा था । तभी शची मां आ गयीं । जति ही 
बोलीं, “बहू, आज कितना बडा संकट टल गया । अपनी आंखो से मैने सव 
देखा टै ।'" 

उनके स्वर मे कौतुक ओौर गौरांग के हाथो कुछ अद्भूत हो जाने का 
आदर-मिभ्ित भश्चयं भी था । 
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विष्णुप्रियाने धीरे से कहा, “मा, यह्‌ वंसी अभी-अभी वही सव 
वता रहा. था }-सुबह से वहीं था । ' 


१४५ 


दूसरे दिन सुबह गौरहरी गंगा-स्नान के वाद अपने घर तुलसी-पूजा 
कर रहे ये । नित्यानंद, गदाधर, मुकूद, मुरारी, हरिदास ओर अन्य भक्त- 
गण पास बैठे थे । शची मां जप करती हुई बरामदेमें वेठी धीं ! विष्ण्‌- 
प्रिया रसोई्वर मे काम मे उलन्नी हुई थी । इतने मे गांव के दस-वारह्‌ 
लोगो की टोली गौरांग से मिलने के लिए आयी 
पूजा समाप्त कर गौसंग अपने लिए मध्यभाग में सुरक्षित आसन पर 
वैठ गए 1 चंदन कौ मंद सुगंध आसपास फैल गयी । उनके माधे पर चंदन 
का तिलक था ओर चेहरा प्रसन्न मुस्कराहट से मंडित धा । 
आगन्तुको मे से एक ने आगे बढकर प्रणाम किया भौर विनज्रता से 
वोला, “प्रभो, कल हमने घाट पर प्रत्यक्ष चमत्कार देखा ।'' 
““वहू चमत्कार नहीं, कृष्णनाम-मंत्र की महिमा है 1 कृष्णभविति का 
एसा ही प्रभाव होता है 1" 
“प्रभो, कलसे हमारे हृदय मे भवितिभाव जाग्रत हो गयाहै। हमेभी 
भदित-मागं की शिक्षा दीजिए 1 
गौ रांग ने हंसकर कटा, ““भजन-संकीतेन मे सीखना क्या ओर सम्षना 
क्या ] स्तिफं हृदय मे भावना होनी चाहिए 1 भावुक हृदय में भवितत की 
लता खूव लहलहाती दै । भगवान क्रा कोई भी नाम ले लीजिए ओौर जपते 
रहिए । 
“तालियां बजाकर इन नामों का जप कीजिए । पांच-दस भक्त इकट्र 
हो जायं तो क्च, मंजीरे भौर तालियां वजाकर जपने से आप ही एक लय- 
वद्ध नाद उत्पन्न हो जाता है । भजन करते समय जो अनंद प्राप्त होता टै 
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वह तो स्वानुभूत है 

गौरांग तालियां बजाकर मंत्रोच्चार करने संगे । गदाधर ओर 
नित्यानंद ने उनका साथ दिया । मुकुंद ने ज्ज्ञ उठाई । हरिदास ने हाथ 
मे मंजीरे लिये, मुरारी भीतर जाकर मृदग ले भाया ओर खड़े-खडे 
वजाने लगा । भजन शुरू हो गया । आगन्तुको को भजन का व्यावहारिक 
ज्ञान प्राप्त ह्‌ गया । सव खुश हौ गए । एक ने कहा, “आज हम धन्य हो 
गए ! जभौ तक मागं भूलकर जंगल मेँ भटक रहे थे! आज आपने हमे 
निदिचत मागं दिखा दिया । 

उनके जाने के बाद सवने जलपान किया । फिर गौरांग बोले, “भक्त- 
श्रेठ हरिदास, भव हरिनाम का घर-घर प्रचार करने का उचितं समय आ 
गया है 1" 

“जसा प्रभु अदेश देँ ओर मागं-दर्शन करं 1” 

गौरांग प्रभु काधीर गंभीर स्वर गज उठा : “कलिकाल मे न तो सत्य- 
युग-जंसी निश्चितता है, न तरेता युग-जैसी साधन सम्पन्नता ओर न द्वापर- 
जसी साधना रह गयौ है । केवल सुलम है हरिनाम, जिसे हर कोई हर कहीं 
जप सकता ह इसमे न जाति का वंधन रहै, न वणं का, न कोई विधि-निषेध 
ही है । स्थान ओर समय की मर्यादा भी नहीं। वस, उच्च स्वर मे मवत 
मन से जपिए ओर अपने साथ सुनने वालों को भी पावन कीजिए । तो घर- 
घर हरिनाम कै प्रचार का कायं मै भक्त-शरेष्ठ हरिदासजी ओर अवधूत 
नित्यानंदजी को सौपता हु । आप दोनों ही संन्यासी है । कलसे ही आप यह 
काम आरभ कर दीजिए । घर-वरे जाइए ओर हाथ जोड़कर विनञ्रता से 
किए, "हम संन्यासी है, भिक्षा मांगने आए हँ । हम भिक्षा केवल हरिनाम 
की चाहते है 1“ 

“जेसी प्रभू की आज्ञा 1” नित्यानंद उल्लसित होकर बोले । 

दूसरे दिन हरिदास ओर नित्यानंद गंगा-स्नान करने के वाद विष्णु- 
प्रिया के हाथ का कलेवा कर ओर शच मां से आशीर्वाद लेकर अपने 
प्रचार-कायं पर चल दिये । 

राह चलते हुए हरिदास ने कहा, “अवधूत । चलो, हम शंकरानंद 
पंडित के मुहल्ले से शुरू करं। ” 
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“महात्मा, जो सदाचारी ओर सत्कर्म है, उनके घर जाकर प्रचार 
करना विषोष महत्वपणं नहीं । जो पापी ओरक्रूरकर्मी है, उनके मन में 
यदि हरिभक्ति उत्पन्न की जा सके तो वह॒ विशेष महत्व का होगा । ` 

"“तो चलिए, हम जगाई भौर मधाई के यहां चलें । दोनों कोतवाल हँ 
ओर नये ही भाये ह। दोनों ही शरावी, पातकी ओर भयंकर क्रूर 
कर्मा है 1 शुभानंदराय के इन मत्याचारी नात्तियों के कारण सायंकाल 
को लडकरियां नदी से पानी लने या घाट पर क्षड्ा धोने के लिए जाते 
चवराती है ।' 

“फिर तो वहीं चलना चाहिए । जैसे सांघातिक रोगी को तत्काल 
मौवधोपचार कौ आवदयकता होती है, इसी तरह पापियों को भी भगवान 
नाम की तत्काल आवश्यकता है । 

दोनों संन्यासियों को गए कुछ समय वीतं गया । गौरांग भुजा पर 
वैव्नेजाही रहे थे कि रमाई पंडित का दस-वारह्‌ वपं का लड़का साधव 
दौडता हमा आया ओर हांफते हृए बोला, “गौरकाका, गौरकाका, 
अवधूत काका को मधाई ने उंडों से मारा उनका सिर फूट गया । 
खून वहने लगा । जल्दी चलिए+ हरिदास दादाजी उन्हें हाथ पकड़ 
कर इधर लाना चाहते ह, पर वे किसी की नहीं सुनते । जगार्द-मधाई के 
दरवाजे पर हरि बोल, हरि. बोल, मधाई हरि बोल" कहते हुए नाच रहे 
है । जल्दी चलिए 1" 

सुनते ही गौरहरी एकदम उठकर खड्‌ हौ गए । उनका चेहरा क्रोध 
से लाल हो गया था 1 उत्तरीय कथे पर डाल वे फौरन चल पड़ । 

जगाई-मधाई के दरवाजे पर सारा गांव जमा हौ गया था । शरीर पर 
भगवे रंग की लंगोटी, हाथ मेँ भगवे रंग की ज्ञोली, साथे पर बड़ा-सा घाव 
लिये ओर घाव से रिसते हुए खून से सर्वाग को पोते हुए गौर वणं का 
नित्यानंद संन्यासी सुध-वुध भरे हरि बोल, हरि बोल' कहता हुआ नाच 
रहा था गौर उसे मारने वाला मधाई अवाक्‌ खड़ा देख रहा था । जगाई 
मधाई को फटकार रहा था । सारी भीड़ स्तंभित खडी धी । 

गौरहरि वहां पहुंचे तो उनका चेहरा आक्रोश से तमतमा रहा था । 
विशाल नेत्रो से अग्नि स्फुलिग क्ञड रहै थे! जैसे ही उन्होने अपनी 
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इष्टि जगाई-मधाई पर डाली, दोनों को गरदनें रुक गयीं । 

नित्यानंद ने उन्हे शांत करते हए कहा, “प्रभो, शांत होइए । पापी 
लोगों कायदिभापदही संहार करने लगे तो उनका उद्धार कौन करेगा? 
सामने खड हुए इन दोनो पतितों का उद्धार कर अपना पत्तितपावन नाम 
सार्थकं कीजिए। प्रभो, मेरी देह को किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं हो रहा 
है संन्यासी तो देह कष्ट से परे हो जाता है । आप शांत होए, प्रभो । 

इसी समय जगाई ने आगे बढ़कर नज्रतापूवंक कहा, “गौरहरी, मेरा 
भाई मधाई अविचारी है । उसकी ओर से मै आपसे मा मांगता हं ।“ 

नित्यानंद ने कहा, “श्र भो, इस जगाईने ही अपने भाई को रोका, नहीं 
तो दो-चार डंडे मेरे सिर पर ओर पड़ जाते ओर इसन नित्यानंद का निर्जीव 
शरीर आपको यहां मिलता 1" 

गौ रह॒री का क्रोध थोडा-सा कम हुआ । उन्होने कहा, “जगाई, तुमने 
मेरे प्राणप्रिय धक्त को वचाया, इसलिए तुम मेरे प्रिय हुए 1“ 
एेसः कहकर उन्होने जगाई को अपनी वांहों मे कस लिया । उस दुढा- 
लिगन ने क्षणाधं मे जगाईका कायाकत्प कर दिया 1 उल्लसित होकर 
बोला, “प्रभो, पाप ओर पुण्य में क्या अंतर टै, यह्‌ आपके स्पशेसेमे जान 
गया । मेरे सारे पाप नष्टहो गए। प्रभो, मधाईको आपक्षमाकर 
दीजिए, उसे पावन कर दीजिए 1" 

गौरहूरी ने गंभीर स्वर मे कहा, “जगाई, मधाईकोक्षमाकरनेका 
अधिकार मुञ्चे नहीं । जिनका उसने अपराध किया हे उन्हीं को वह्‌ अधि- 
कार है । मधाई, तुम अवधूत की शरण जाओ, उनसे क्षमा मांगो 1 ' 

मधाई का हृदय पश्चात्ताप से दग्ध हो रहा था। उसने फौरन नित्या- 
नंद के चरणों पर गरदन शुका दी। 

“संन्यासी महाराज, अपनी क्रूरता के लिए मँ आपसे क्षमा याचना 
करता ह्‌.।'* 

नित्यानंद तनिक भरे कंठ से बोले, “प्रभो, यह आपकी कंसी क्रीडा ै। 
भक्त को इतना महत्त्व दे रहे है । क्षमा के सागर तो स्वयं अपरह। मँ तो 
इतना ही कह सकता हूं कि पिछले जन्मो मे मेरे हाथ से यदि थोड़ाभी 
स्त्य हआ है तो उसका सारा पुण्य म इन दोनो. भाइयों को अपित 
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करताहू 1 

सब लोग चकित होकर नित्यानंद कौ ओर देखते रह गए । कसी 
अद्भुत ओर अभूतपूवं क्षमा है यह ! जिसने मार-मारकर सिर फोड़ दिया, 
उस आततायी को एक ही नहीं, पिले सभी जन्मों का अपना संचित पुण्य 
दे डाला! | 

गौरहरी ने मधाई को उठाकर छाती से लगाते हृए कहा, “मधाई 
अवधूत ने तुम्हं क्षमाही नहीं किया, जन्म-जन्मांतरो का अपना पुण्य भी 
तुम्हे दे दिया। तुम आज स्ने परम वैप्णव ओर मेरे अंतरंग भवत हुए 1" 

प्रभु का पावन स्पशं पाति ही मधाई को आत्म साक्षात्कारः हो गया। 
बोला, “प्रभो, आज आपने मुञ्ञे नया जन्म दिया । " ओर वह्‌ उनके चरणों 
मे गिर गया। 


१९ 


हरिनाम का प्रचार आरंभ होने के वाद गाव की गली-गली मे भवत- 
मंडलियां स्थापित हो गई । रोज रात को जगह-जगह संकीर्तन होने लगे 1 
गौ रह॒री, श्रीवासाचा्य, गदाधर, हरिदास, नित्यानंद, मुकुंद किसी कोभी 
दम मारने की फुरसत नहीं थी 1 श्रीवासाचाये का वेदा चं्रकिरण पंडित 
भआठ दिन से वुखारमें पडाथा। रोग के लक्षण अच्छे नहीं थे लेकिन 
श्रीवास को घर-परिवारकी भोर ध्यान देने का अवकाश कहा था ? बीमार 
बेटे को वंच, भगवान ओर भाग्य के भरोसे छोडकर वे हरिनाम-संकीतेन 
के सूत्रों मे जुटे थे । दो दिन से अद्रैताचायं के आश्रम में कीतंन कीधूम 
रही । वहां से मंडली हरिदास के गांव फलिया, पहुची 1 दो-टीन दिन वहीं 
मुकाम रहने वाला था । 

गौरहरि सारी-सारी रातः कीर्तन करते ओर दिन-भर भक्तो से चिरे 
रहते । करई वार कर्ई-कई दिनों तक घर नहीं लौट पाते । शची मां आर 
विष्णुप्रिया उनका मुंह देखने भौर दो वाते करने को तरस कर रह्‌ जातीं । 
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एसे समय घरमे सिफं एक वार दोपहर को रसोई बनती । शची मां बरसों 
से रात में नहीं खाती थीं 1 विष्णुप्रियः दोपहर की रसोर्दसेदहीशामका 
अपना काम चला लेती थी । 

गौरहरी घर रहते तो गदाधर आदि के साथ चर्चा में निमग्न रहते 
अथवा आगन्तुक भक्तों से वार्तालाप किया करते । 

कोई भक्त जाकर कहता, "गौरप्रभु, हमारा संकीतंन अव नियमित 
शुरू हो गया है 1 आज आप आकर उपे देखिए, सुनिए, ठीक हो रहा है या 
नहीं 2" 

वे हंसकर जवाव देते, “भक्तवंघु हरिनाम हमेशा ही ठीक होता है । 
शास्त्र मे भ्रूले हो सकती हँ । वेदोच्चार दोषयुक्त हो सकता है । पर हरि- 
नाम सदा निदषि रहता है 1" 

फिर आग्रह्‌ किया जाता, “पर प्रभो, आपके आने से"हमारा उत्साह 
वेगा, अनंद दिगुणित होगा । आप हमारे गुरुर, गुर काआशीर्वादतो 
मिलना ही चाहिए ।" 

गदाधर समथंन करता, “प्रभो, आज चलना चाहिए ।” 

नित्यानंद ओर मुक्‌ंद आश्वस्त करते, “भक्तवधु, गौरांग प्रभू को 
लेकर हम संकीतंन मे आयंगे । 

विष्णुप्रिया का सा्च की रसोई का सारा आयोजन, कटी हई 
सव्जी, चुने हृए चावल सव धरा रह जाता । वसे घर रहने पर दोपहर के 
ही मोजन में गौरहरी की रुचि कहां रह्‌ गयी थी । आहार भी दिनोदिन 
कम होता जा रहा था। इसके साथ ही सांसारिक वार्तोकीओरसेभी 
उनका ध्यान हटता जा रहा धा । 

कभी चौथे पहर भक्तों को हरिकथा सुनाते हए उनकी आंखो से प्रेमाश्रु 
वहने लगते, कभी किसी भक्त के इस आग्रह पर कि हमे शास्त्रों का ज्ञान 
भी करावे, विह्वल होकर कहते, “भगवान को सिफं भक्ति चाहिए, शास्त 
ओर युक्ति-तकं नहीं 1 

आगन्तुक भवत प्रसन्न, संतुष्ट लौट जाता। 
() 

दस बार गौरांग प्रभु कोकीतंन में गये पूरे चार दिन हो गए थे । 
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एकवार भी वे घर नहीं अये थे । घर-आंगन की तरह ही शची मां ओर 
विष्णप्रिया दोनों के मन सूने हो रहे थे । 
शाम को दीया-वाती ओर तुलसी-पूजा निपटाकर विष्णुप्रिया भीतर 
आङ्‌ ओर रसोईघर में गयी, पर वहां कोई काम नहीं था । तव णची मां 
के कमरे मे जाकर उनका विस्तर लगाकर वाहर ब रामदे में आई । शची मां 
दीवार से टिकी, आंखें वंद किये, बैठी हुई थीं । थोड़ा टटकर कोनेमेंदिया 
टिमटिमा रहा था । ष 
वह्‌ उनके पास बैठ गयी ओौर उनके परंपर हाथ फरते हुए बोली, 
"मां, क्या अच्छा नहीं लग रहा है ? आप आंखे वंदकरं दीवार से टिको 
चुपचाप वंठी है, इसलिए पूछ रही हं । 

“नहीं री, योही वटी हू ।'' 

शची मां का मन वे्च॑न है । इतना वह्‌ जाने गयी । उनका मन वह््‌- 
लाने के लिए उसने आग्रह-पूर्व॑क कहा, “मां, आज आप कोई कथा सुनाइए 1 
माधवपुर के क्षीर-चोर गोपीनाथके वारे में आपने एकं वार वताया 
था । आज वही कथा सुनाइए ।" 
शची मां सुनाने लगीं, “पुरी के आसपासके तीर्थो मे क्षीर चोर गोपी- 
नाथ का वड़ा महत्व है । अपनी पुरी-यात्रामें मैने वहां दशंन किये है। 
माधवेद्रपुरी ईश्वर पुरी के गुरु थे, जिन्होंने गया में गौरहरी को म॑त्र- 
दीक्षा दी । हमारे नित्यानंद निताईके गरुभीवेहीर्ह 

“ माधरेद्रपुरी प्रायः गोकरल-वु दावन की यात्रा पर जाया करते थे। 
एक वार ब्रज-यात्ना करते-करते वे गोवर्धन पवत के निकट अतिसुंदर वन में 
जा पहूंचे। वन का एकां त उन्हु पसंद आया। एक वृक्ष के तले वैठकर कृष्ण 
नाम जपने में तल्लीन हो गए 1 अयाचित वृत्ति के विरक्त संन्यासी थे। 
भिक्षा नहीं मांगते थे, कोई लाकर देदेतातोखालेतेये। 

“ पर उस जंगल में भिक्षा कौन लाकर देता उन्ह ? 

“ पूरा दिन हो गया, कोई भी पथिक उधर से नहीं गुजरा 1 पक्षियों के 
दल लौटकर अपने वेरो मे समा गए । परंतु कृष्ण नाम का जप करनेवाले 
संन्यासीजो के पास कोई नहीं आया । सुबह से उनके पेटमें अन्न का एक 
दाना भी नहीं गया था । 
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^“ रात धिरने लगी । सहस वृक्ष के पीठे से किसी का पदरव सुनाई 
दिया । उन्होने पीछे मुडकर देखा । दस-ग्यारह्‌ वषं का श्यामल वणं का 
हद्रा-कदा ओर मोहक चेहरे वाला एक ग्रामीण वालक हाथ में मिदर का 
छोटा-सा मटका लिये उन्दी कौ ओर चला. रहा था । 

“ उसने समीप आकर मधुर स्वर में कहा, "साधु महाराज, इस जंगल 
मे अंधेरे मे अकेले ही वेढे हैँ । भूख लगी होगी । लो, यह दूध पी लो ।' 

' उसने दूध से भरा हुभा घडा उनके पास रख दिया । 

^“ संन्यासी बोले, चेटा, तू कौन है? दूध लेकर कहां से आया? म 
भूखा तुक्षे केसे मालूम हुआ ?' 

“ उसने कहा, भेरी मां सुवह्‌ नदी पर पानी भरने आयी थी । उसने" 
आपको देखा ।-इस जंगल के उस पार हम ग्वालों कौ छोटी-सी वस्ती है । 
हमारी पड़ोसिन कालू मौसी कुष समय पहले नदी से पानी भर कर गयी । 
उसने मां से कहा, अभी तक वे साधु महाराज पेड के नीच वठेरहै।मां 
ने सोचा, सुबह से वँठे भजन कर रहे हँ । पूरादिन हो गया। भ्रूख लगी 
होगी । वस्तीमे भिक्षा मांगने भी नहींअाए। सो मां ने यह दूध आपके 
लिए भेजा है । आप सुबहु हमारे गांव में आइए । यह घडा ले जान के लिए 
मै कल. सुवह्‌ आऊगा ।' 

““ इतना कहकर वह्‌ व।लक जिधर से आया था उसी रास्ते लौट गया। 
दूध देखकर पुरी महाराज को जोर की भूख लग आई । दूध बहुत मीठा 
ओर स्वादिष्ट था। अंतरात्मा तृप्त हौ गयी। वे वहींसौगए। रात 
मे सपना आया कि लडका उनके पास खड़ा है ओर देखते-देखते वह मोर, 
मुकुट ओर वंसीधरङृष्णके रूप मं बदल गया । 

““ पुरीजी विस्मित ओर रोमांचित हो गए। बोलना चाहते थे, पर मुहं 
से बोल ही नहीं फूट रहा था । 

"“ इतने मेँ कृष्णरूपधारी उस बालक ने कहा, माववेद्रपुरी, कितने ही 
वर्षो से मै आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आप जिस वृक्ष के नीचे वेठे है 
उसी वृक्ष के नीचे मुञ्ञे गाड़ दिया गया है । बहुत पहले, इस वृक्ष के उस 
पार, नदी-किनारे एक मंदिर था। म्लेच्छों के भय से पुजारी ने मुञ्षं इस 
वन में लाकर यहां, इस वृक्ष के नीचे गाड़ दिया । मंदिर नष्ट कर दिया 
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गया । मून्ञे यहां से बाहर निकालो 1 मेरा नाम श्रीगोपाल है 1 इसी नाम 
से मेरी पुनः प्रतिष्ठा करो 1' इतना कर्कर वहं कृष्णरूपधारी वालक 
अदृश्य हो गया] 

५ पुरीजी की नींद उड़ गयी, मन गदगद्‌ हो गया, आनंदाश्रु वहने लगे । 
पुनः वह भजन में तल्लीन हो गए । अहणोदय होते ही गांव की ओर चल 
पडे । वन के पार, नदी किनारे, सचमुच एक छोटा-सा गांव था । उन्होने 
गांव वालो से सपने की वात कही । सवने मिलकर उस वृत फे नीचे ख॒दाई 
करी । रात को सपने मे माधर्ेद्रपुरी को जंसा वालक दिखाई दिया श्रा, ठीक 
वैसी ही कले चिकने पत्थर की अत्यन्त सुडाल मूरति वहां से निकली । 

८ पुरीजी ने श्रीगोपाल मंदिर की स्थापना की । सूति की प्राण-प्रतिष्ठा 
की गयी । धूमधाम से तीन दिन तक अन्नङ्ुट उत्सव सना गया । नित्य 
पूजा की व्यवस्था भी कर दी गयी | भक्तों की भीड़ होने लगी । 

५ एक दिन पुरीजी सूति के सामने वंठे ध्यान कर र थे । भाव-समाधि 
न श्रीगोपाल ने उनसे कहा, “भक्तश्रेष्ठ, वहुत काल तकं भूगनं मे रहने 

के कारण मेरे सारे यरीर मे जलन हो रदी है । तुम जगन्नाथपुरी से मलय- 
गिरी चंदन लाकर मेरे शरीर पर उसका लेप चद़ाओो, गुज्ञे शीतल करो।' 

“ माधतरद्रपुरी अपने दो पुजारी शिष्यो को श्रीगोपाल की सारीव्यव- 
स्था सौपकर तत्काल जगन्नःथपुरी के लिए चल दिये । 

““ जगन्नाथपुरी के रास्ते रेणु नाम का तीथं पड़ता है । व्हा श्रीगोपी- 
नाथ का मंदिर है) भक्त सव धनी है, इसलिए भगवान का वद्या साज- 
शगार किया जाता है । वहां की पूजा-रणाली भी भव्य है 1 भोग में रोज 
बहुत से पकवान पधराये जाते रै, जिनमें खीर अवश्य होती टं । गोपीनाथ 
को खीर वहूत प्रिय है । वहां खीर को “अमृतकेलि" कहते हैँ । सेज रात की 
आरतीमें मिरी के वारह्‌ पात्रों में अमृततकेलि धरायी जाती हे । 

““ माधरवेद्रपुरी ने गोपीनाथ की पूजा-आरती भोग-नैवेद्य आदि देवे, 
द्णंन किये जौर वड़े प्रमावित हए । सोचने लगे, व्रज लौटकर अपने श्री- 
गोपाल की पूजा भी इसी तरह कियः कल्गा 1 अमृतकेलि" का भोग उन्हें 
विशेष रूप से पसंद आया । 

^“ गोपीनाथ मंदिर से गांव के बाहर अपने मुकाम पर लौटे तो अमृत- 
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केलि के ही वारे में सोच रहे थे! एक वार तो यह्‌ खयाल भी मनमेंआ 
गयाकि काश थोड़ी-सी अमृतकेलि खाते को मिल जाती । फिर पषश्चा- 
तताप भी हुभा । अयाचित व्रत वाले संन्यासी को किसी भी पदार्थं की इच्छा 
नहीं करनी चाहिए । इस तरह कौ इच्छा होना ही पाप ओर अपराध है। 
“मन को कसकर माधरवद्रपुरी हरि-भजन मे लग गये । आधी राता 
गयी । तभी सुनाई "दिया, जसे कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा हो- 
देखा तो कोई अपरिचित एक पात्र लिये चला आ रहा था । समीप आकर 
बोला, "महाराज, मै श्रीगोपीनाथ भगवान का पुजारी हं । साक्षात भग- 
वान ने आपके लिए यह्‌ अमृतकेलि का पात्र प्रसादके रूप मे भेजा है ।' 
^“ पुरी महाराज के हाथ में पात्र देकर पजारी उनके चरणो मे लोट 
गया ओर कहने लगा, महराज, शयन आरती के वाद घर जाकर सोया, 
तो सपने मे गोपीनाथ ने कहा, "पुजारी, मेरा एक प्रिय भक्त. माधर्वेद्रपुरी 
गांव के बाहर वट वृक्ष के नीचे ठहरा है । मै उसके लिए अमृतकेलि का एक 
पात्र च॒राकर लाया हूं । वाहर के अले में मैने उस पात्रकोरखाह। तुम 
अभी जाकर वह्‌ पात्र उसे दे आओ ।' 

^“ मै उसी समय मंदिर गया । बाहर के आले में सचमुच अमृतकेलि 
का एक पात्र रखा था। वह॒ सायंकालीन भोग के वारह पात्रोमेसे ही 
थां ! खीर का वह्‌ वरतन उठाकर मै आपको खोजता हुमा यहां आ गया । 
धन्य हो भक्तराज, अपके कारण आज मुक्षे भी साक्षात्र भगवान के दशन 
हो गए । उसने पुनः पुरीजी के चरण ए ओर लौट गथा । 

^“ पुरीजी ने पात्र लिया तो दोनों हाथ धर-थर कप रहे थे । भगवान 
का यह्‌ अनुग्रह देखकर आंखों से आंसू वहने लगे । खीर का प्रसाद खाते 
जाते थे ओर रोते जाते थे । फिर खाली पात्र अपनी क्लोली मे रख रात में 
ही वहां से चल दिये। 

““ सवेरे भक्त के लिए भगवान के खीर चूराने की बात सारे गांव को 
मालूम हो गयी । लोग भक्तराज माधरवरुरी के दशंनों को दोड्‌ पड़े । 
लेकिन तवबतक माधवेद्रपुरी जगन्ताथपुरी पहुंच गए थे । 

'“तव से श्री गोपीचंद नाध का नाम क्षीरचोर गोपीनाथ पड़ गया । ' 

विष्णुप्रियाने शची मां का मन तो कथा कहने मेँ उलज्ञा दिया, लेकिन 
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स्वयं उसका मन शांतन हो सका। 

सास के अनन्त आग्रह पर किसी तरह दो कौर निगलकर ओर 
रसोक््वरं का सारा काम निबटाकर विष्णृत्रिया अपने कमरे में आई । 
उसके मन की उदासी निरंतर बढती जा रही थी। नित्य क्रमानुसार 
गौरहरी का विस्तर लगाकर वह्‌ अपनी चटाई पर भगवद्गीता लेकर बठ 
गयी । पर पठने मे आज उसका मन नहीं लगा। प्रभू, की स्मृतियां उसके मन 
को विकल करने लगीं । चार-पांच दिनों से उनके दशंन जो नहीं हुए थे । 

भगवद्गीता वंद कर उसने श्रीमद्‌ भागवतं पुराण उठाया । दोनों 
हाथों में लेकर पहले उसे माथे से लगाया ओर फिर पन्ने पलटने लगी । 
"हे प्रभो, जिस भागवत की रचना करके व्यास मनि कमन को शांति मिली 
उसका पारायण आज मेरे मन कोभी शांति प्रदान करे। 

दक्चम स्कंध मे उसका मन रमता गया। वृन्दावन में यमुना-तीर छृष्ण- 
लीलाएं, ऋतु वर्णन, वेणुगीत, रासषलीला, वहं तल्लीन होकर पड़ती रही । 
पष्ठ पलटते रहे, अक्रूर श्रीङ्ृप्ण को लेते आये, शरद पूर्णिमा की चांदनी 
निस्तेज हो गई । आनंद ठंडा पड़ गया । गोपियों की विरह-व्यथा मे हर 
दलोकं आंसू टपकाने लगा । 

वहू विलख उठी । गोपियों कौ विरह-व्यथा उसकी अपनी व्यथा 
थी 1 आंखों से अश्रु-घारा प्रवाहित होने लगी । शोकाकुल होकर उसने 
चारपाई की पाटी पर अपना मस्तक टिका दिया ओर आते क्रंदन कर 
उटी, “हे कृष्ण ! ह्‌ प्रभो ! हे प्रभो...“ 

रोते-रोते उसकी आंख लग गयी, शायद एक क्षण को ओौर उसने सुना, 
“प्रिये-प्रिये 1” मस्तक पर उसी चिर-परिचित हाथ का स्नेह भरा स्पशं । 
अर्धेन्मीलित नयन युग्म से उसने देवे परिचित चरण कमल, भौर चंदन 
की वही जानी-पहुचानी सुगंध । 

उसने मस्तक उठाकर ऊपर देखा ओर भरी हुई आंखे पोछने लगी 1 
तभी गौरहरी ने उमे ऊपर उठाकर आर्लिगन मे वाध लिया ओौर उसकं 
आंसू पोते हए भीगे स्वर मे कहा, “प्रिये, इतना दुःख, इतना शोक, 
इतनी विरह-व्यथा ?" 

पत्ति के इट्‌ आलिगन ते उसका सारा शरीर रोर्मांचित ओर हृदय 
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शीतल ही गया । उनकी छाती पर मस्तक रखकर उसने पूछा, “आप इस 
समय कंसे आ गए ?"" 

उसने हंसकर कटा, “प्रिये, तुम्हारी पुकार प्रर दौड़कर आना मेरा 
धमं है। हरिदास के घर कीतंन हो रहा था । तुम्हारी आतं पुकार मेरे कानों 
मे पड़ी, मन व्याकुल हौ गया । चुपचाप कीतंन मे से उठा भौर सीघा यहां 
आ गया 1 

विष्णुप्रिया ने लजाकर अपराध भाव से कहा, “प्रभो, अआजमेरामन 
जाने क्यों बहुत उदास हो गया था। भाप दिन-प्रतिदिन भनासक्त होते जा 
रहे ह । परंतु मेरी आसक्ति कम नहीं हो रही, उलटेः बदृती जा रदी है । 
आपके चरणों से बंधा हुआ मन तिलमात्र भी विलग नहीं होता ।" 

“प्रिये, तुम्हासै यह आसक्ति अनासक्ति से कहीं श्रेष्ठ परम भक्ति 
का ही एकरूप है । तुम्हारी यह्‌ आसक्त मू्ञे अत्यंत प्रिय है। वह्‌ मेरा 
प्राण ही है । शान्त हो जाओ, प्रिये 1 

उसका मन शांत हो गया । पृष्ठा, “आधी रात वीत चुकी है 1 दूध ओर 
फलाहार ले आं क्या ?' 

“नहीं, राम को महाप्रसाद का भोजन हुआ था। मँ तुम्हारे लिए 
प्रसाद लाया हू ।' 

उत्तरीय के एक छोर में वधा हुआ कले "कं पत्ते को उसने खोला, 
विष्णुप्रिया को चारपायी पर अपने नजदीक विठाया ओर प्रसाद उसकं हाथ 
मेदे दिया। 

प्रसाद खाते-खिलाते वह्‌ उभे हरिदास कं आश्रम कं बारे में, कीर्तन 
के बारे मे, हरिनाम के प्रचार-कायं के बारेमे जानकारी मौर नाम- 
जप के महत्त्व के बारे मे बताता रहा । 

अंत मे वह बोली, “प्रभो, आप अब सो जाइए 1" 

वह बादाम का तेल उसके तलवों पर मलने लगी । बार-बार यही 
विचार उसके मन मे आताथा किये चरण कमी सुह्षसे दुर न हो, भौर 
उसकी आंखें भर-भर आती थीं । 

चरण-सेवा करते हुए एक बार उसे एेसा लगा, मानो पलंग पर गोरांग 
नहीं, साक्षात विष्णु लेटे हुए हँ ओर उनके पाद पद्मो से एक दिव्य 
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शक्ति उसके हाथों से होती हई उसके सारे दारीर मे प्रवेशं कर 
रही है 

कव उसको नींद लग गयी, उसे पता भी नहीं चला । सुबहु जागी तो 
वाहूर उजाला हो गया था । वह जल्दी-जल्दी उठी । गौरहरी का विस्तर 
खाली था प्रभू कितनी हीदेरसे क्यो न सर्वे, सुबहु जल्दी उठकर घाट पर 
स्नान के लिए जाने का उनका नियम नहीं चुकता । 

वह बाहर आयी । शची मां रोज कीतरह घाटपरजा रही धीं। 
वह्‌ ज्ञटपट अपने नित्यके कामों मे लग गयी । विष्णुसहस्रनाम का पाठ 
करते हुए उसने अपनौ तुलसी-पूजा समाप्त कौ । शची मां ओर प्रभु दोनों के 
लिए पूजा की तैयारी करके रख दी 1 बाड़ी से सठ्जी तोडकर ले आई भौर 
रसोक्घर मे अपने काम मे जुट गयी । 

"“वहू !' 

रोज की तरह शची मां की पुकार सुनाई पड़ी । वह वाहुर आई । 
उसने उनके हाथ से धुले हुए गीले वस्त्र ओौर लोटा ले लिया । तभी फाटक 
से 'मां-मांः पुकारता हुआ गौरहरी भीतर आया । उसके साथ नित्यानंद, 
गदाधर गौर मुकुंद दत्त ये । उनके पैर धूल से भरे हुए थे । शरीर पर के 
कपडे मैले हो गए ये । लवी यात्रा के धकान-भरे चिल्ल सभीकेशरीरो पर 
दिखाई दे रहे थे । 

विष्णु्रिया घंघट के भीतर से अपने धूलि-धूसरित पति की ओर चक- 
राई हुई नजर से देखती रह गई । 

उसकी ओर उडइती हुई निगाह डालकर गौरहरी ने कहा, “मा, दूध 
जओरकेलेहों तोदो हम लोग बहुत दूर से चलकर आए ह। दध ओौर 
फलाहार नैकर घाट पर जायंगे मौर खूत्र नहायंगे ` 

विष्णुप्रिया का माथा चकरा गया 1 परभु कह्‌ रहे हं कि हम लोग बहुत 
दूर से चलकर आये ह । स्पष्ट दिख रहा है कि बहुत दूर से चलकर 
रहे ह । तो रात में जो देखा ओर अनु मव किया, क्या वहं सव सपना था ? 
रात मेंप्रभु ने कहा था, “चुपचाप कीर्तन मेंसे उठा ओर सीधा यहां भा 
गया ।' मु साथ विठाकर प्रसाद भी िलाया । चरण-सेवा करते-करते 
मेरी आंख लग गई । यह्‌ वया रहस्य है... 
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दसी तरह दिन गुजरते रहे थे । पौष का महीना समाप्त होने को था । 
हवा मे ठंडक बढ़ रही थी | गौरहरी कौ अंत्र्मृखता ओर आत्मतत्लीनता 
दिनोदिन वदती जाती थी, परंतु उसके दनं दिन कार्यो मे कोई व्यवधान 
नहीं पदता भा । सवेरे उठकर गदाधर के साथ घाट पर स्नान करने जाना, 
लौट कर पूजा ओर फिर भोजन। स्नान गौर भोजन के समय दो-चार भक्त 
रोज उसके साथ लगे रहते थे । उसका मन होता तो वह भक्तों से 
वातलिप करता, नहीं तो अपने ही विचारों मे मग्न चुपचाप भोजन कर 
लेता। भोजन मेंक्यावनाह भौर कंसे वना है, इसको ओर उसका ध्यान 
अव जाता ही नहीं था। जो परोसा जाता, खा लेता, कई वार पूरा भोजन 
किये विना ही उठ जाता । भोजन के वादया तों आराम करता अथवा 
श्रीवास के घर चला जाता । 

गौ रदरि के कीर्तन की ख्याति नवद्रीप के बाहर ठेठ मधु.रा-वृ दावन 
ओौर जगन्नाथपुरी तक फल गयी । अनेकं वंष्णवं दल बनाकर उसका 
कीर्तन सुनने ओर उसका दशन करने के लिए नवद्वीप आने लगे । कीर्तन 
सुनकर ओर गौ रहरि के दशन कर आगन्तुक वैप्णव भक्त अपने को धन्य 
मानते। 

विभिन्न स्थानों से आये हृए भक्तो में गौड़ देश, राढ देश ओर उत्कल 
देश के भवतों की संख्या अधिक होती थी 1 वे अपने यहां धमं-श्नष्टता कौ 
ओर वैष्णवों पर किये जाने वाले अत्याचारों कौ कहानियां सुनते । सुन- 
केर गौ रहरी विचार-मग्न हो जाता था। 

एक वार पुरी से कुछ भक्त गौरहरी का दश्ंन करने नवद्रीप आए। 
तीसरे पहर श्रीवास उम्हँ लेकर गौरहरी के घर पहुचे । 

गौरहरी ने आगे वढुकर उनके चरण छुए तो वेचारे सभी सकचा 
गये । बोले, “गौरं प्रभो, आप यह्‌ क्या कर रहे है 7 ' 

गौरहरी ने तनिक हुंसकर कहा, “अपि सव पुरी से पधारेहै। मृष 
साक्षात्‌ जगन्नाथ-रूप लगते है । ` 
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फिर धर्मशास्त्र की वाते शुरू हुई, पुरी की चर्चा चली भौर जगन्नाय 
का वर्णेन सुनते-सुनते गौरः प्रभु को भावाविश हो गया । 

जत सचेत हुए तो गोर प्रभू व्यकल होकर बोले, ("संसार मे प्रयत्न 
करने से सव प्राप्त हो जाता है, पर श्रीृष्ण-भक्ति की प्राप्ति अत्यंत दुलंभ 
है । भगवद्‌ श्राप्ति यदि करनी है तो सर्वस्वकरा त्याग करकेवल उसीका 
{चितन भौर स्मरण करते रहना चादिए । ४: 

इतना कहकर वे पुनः अंतम्‌ हो गए । भावावेश, अंतर्मृखता ओर 
एकांतवास की प्रवृत्ति दिनोदिन बढती जा रही थी । भजन-कीर्तन) मं 
जाना भी कम हो गया था। श्रीवास के यहां भी अव यदा-कदा ही जते थे। 
लेकिन आज उत्कलवासी भवतो के विशेष अनुरोध पर, सवके जलपान के 
बाद, भक्त मंडली के कषाय कौतंन के लिए श्रीवासके धरकी ओर चल 
दिये । 

प्रभु चले गए, आंगन खाली हो गया । विष्णृश्रिया ने दाचीमांको 
सब्जी संबारने के काम मे लगाया ओर स्वयं सूप लेकर चावल चूनने वटी । 
तभी बाहर से पुकारती हुई कांचना दीदी ओर शवंरी दीदी बंदर आईं । 

आकर दोनों ने शचीं मां के चरण ए 1 फिर तव शवंरी दीदी ने 
“पाची मां, हम विष्णृप्रिया को लेने आई हैँ । उस दिन घाट पर आपसे 
वात हुई थी । आज ही भेज दीजिए 1" 

विष्णुप्रिया ने वहत आना-कानी की, लेकिन राची मां ने एक न सुनी । 
आखिर उसे जाने के लिए राजी होना ही पड़ा) 

कांचना ओौर-विष्णुप्रिया ने मिलकर भोजन बनाया शवंरी भौर 
शची मां वाते करती रहीं । सवने साथ वेठकर भोजन किया । विष्णृुप्रिया 
काशी मां को बुला लाई । घरद्वार ओर शची मां का भार उन्हं सौप दोनो 
सहेलियों के साथ, शची मां के चरणों मे सिर नवा कर, वहं आश्वस के 
लिए चल दी । 

तीनो नौका से उस पार मधुपुर के छोटे घाट पर उतरीं। उस समय 
सूयं क्षितिज के नीचे उतर रहा था । 

चलते-चलते सूरज डूब गया। सामने वृक्षो भें दीये टिमटिमानि लगे । 
कांचना दीदी ने हाथ के इशारे से कहा, “वहीं हमारा आश्रम है“. 
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उनकी अ।हृट पाति ही दो वैप्णवियां लालटेन लेकर सामने आयीं 1 
लालटेनों के प्रकाश में उन्होने आंगन में प्रवेष किया । विस्तीणं आंगन मे, 
बायीं तरफ, तीन-चार वष्णवियां सफेद शाल ओढ़ वटी थीं । सामने लंबा- 
चौड़ा वरामदा था जिसमे जाने के लिए तीन-चार सीदियां थीं । बरामदे 
के दोनों कोनो मे दो बड़-वड़ लालटेन जल रहे थे । वरामदे से लगा कमरा 
पार करते ही आश्रम कामंदिरथा। मंदिरमे गलावी पोशाक से सजी 
वंसीधर की ए्याम सलोनी सूति के दशंन कर विष्णुप्रिया विभोरं हो गयी । 

वह॒ अभी मूत्िकी गर टक लगाये खड़ी ही थी कि सहसा दस-पद्रह 
वैष्णवियों ने आकर उसके चरण छना शुरू कर दिये । वह्‌ भौ चक्की रह्‌ 
गयी । ओौर दो पग पीछे हटकर उन्हं रोकती हुई बोली, “अरे अरे, यहु 
क्याकरती हो? कांचना दीदी,येमेरे चरण रहीर्दै? 

उनमें से एक प्रौढाने सीधे होते हृए कहा, “भप गौरांगप्रभ्‌ की पत्नी 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ विष्ण्‌-पत्नी-लक्ष्मी ही ह । हमारे वड़े भाग्य कि जो भापके 
दशेन हुए ।" 

मना करने पर भी विष्णुप्रिया के चरण स्पशं कर वे वेष्णत्रियां सामने 
के दरवाजे से अंदर चली गयीं । 

वहां से कांचना उसे अपने कमरे मे ले गयी 1 वहीं उन दोनों ने अपना- 
अपना सामान रखा । कांचना उसे बताती जा रही थी कि उसके चरण 
छने वाली अधिकांशं वैष्णवियां वृन्दावन-गोकुल से श्याम मुरारी के 
दर्शन करने आयी ह । श्याम मुरारी का मंदिर वहु त पुराना ओर वष्णवों 
का प्रख्यात तीथं है 1 

इसी समय एक वैष्णवी ने भीतर आकर कहा, “दीदी रावंरी मां ने 
प्रियादीदी को लेकर मोटी मां के कमरे में जाने को.कहा है ।' 

“चल विष्णुत्रिया, हाथ-पैरधोकर मोटी मां के पासं चले । फिर भोजन 
करेगे । आज भजन है, इसलिए सव काम जल्दी पूरे करने ह ।“ कहते हुए 
काचना उसे दूसरे दरवाजे से पिवाड के आंगन मेले गयी 1आगनमें 
बड़ा तुलसी वृन्दावन था । आंगन के दोनों छोर पर केले के बाग थे । बायीं 
ओर केले के पेडों के पास हाथ-पांव धोने ओर स्तान-करने कौ व्यवस्था 
थी। | 
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काचना क साथ उसने हाथ-पैर धोये । फिर वहा सेये तारिणीमांके 
कमरे मे गयीं । एक आसन पर कत्थई रंग की शाल ओढृ वृद्ध तारिणी मां 
वदी जप कर रही थीं । खूब गोरा, शांत, तेजस्वी चेहरा था । 

विष्णुप्रिया ने उन्हे प्रणाम कर कहा, "मोटी मां, मै विष्णुप्रिया हू, 
नवद्रीप को शची मां की बहू ।' ` 

उसके मस्तक पर हाथ रखकर उन्होने आशीर्वाद दिया, “सौभाग्य 
वती बहु, सारे जग मे तेरा यण फंले 1" 

विष्णुप्रिया को अपृने पास चिटाकर तारिणी मां उससे नवद्धीप के 
नये समाचार पृषती ओौर अपने संस्मरणं सूनाती रहीं । उनका कमरा 
बहुत बड़ा नहीं था 1 दाहिनी तरफ तारिणी मां का सामान था। वायीं 
ओर दीवाल में जमीनसे लगा हुजा एक चौरस आला था जिसमें श्रीकृष्ण 
की वस्त्रो से सजी हई छोटी सूत्ति थी । उसक्रे पास एक नन्दा दीपक मंद- 
मंद जल रहा था 1 तारिणी मां का यह नित्य उपासना करने का छोटा- 
सामंदिरथा। 

भोजन के समय विष्णुप्रिया का परिचय सात-आाठ वपं को खूब गोरी, 
सुंदर ओर हंसते चेहरे वाली एक वालिका से कराया गया । नामथा 
सलोनी; लेकिन वह हमेशा अपने-आपको दयाम सलोनी कहती थी । 

भोजन के बाद सव मंदिर के कमरे मे एकत्र हई । प्रमुख स्थान पर 
तारिणी मां ओर शर्वरी दीदी वीं, वाकी सव श्री कृष्ण की सूति के सामने 
मुंहुकर वैठ गयी 1 पहले प्रार्थना कौ गई । फिर सवने नेत्र मूदकर ध्यान 
किया। 

मृदंग भौर मंजीरों के साथ भजन-कीतंन का समां वंधता गया । अंत 
मे सवके आग्रह पर माधुरी नामक वैष्णवी ने अपने मधुर कठ से यह भजन 
गाया 1 


“कारलिदी तट ठाडे नटवर कदव-मूल मृदु वेनु वजावत। 
गावत मिलि सखियन संग संदर सिर सिखिपिच्छ मुकुट मनि-मंडित ॥ ` 


उस स्वर माधुरी मे सभी सरावोर हो गयीं ! भजन समाप्त हो गया, 
परंतु उसकी लय ओर लालित्य सभी के हृदय मे गृजते रहे । 


गौरप्रिया / १३ 


तारिणी मां के विशेष आग्रह्‌ पर माधुरी को एक भजन ओर गाना 
पड़ा । 


सोहत सुठि स्याम संग राधा रसभीनी 1 
राधा मन लीन स्याम राधा हरि लीनी।। 


अरुणोदय के समय श्रिष्णुप्रिया जागी तो गोकरुल-वृ दावन की वै्ण- 
वियां जाने को तयार थीं] रात मे भजन गाने वाली वैष्णवी माधुरी भी 
उन्ही में से थी। उन्हं विदा देने के लिए आश्रम की सारी वैष्णवियां जमा 
हो गयीं । शवंरी दीदी ने भगवान श्रीकृष्ण का प्रसाद ओौर केले का पाथेय 
उनके साथ वाध दिया 1 एक-एक करई तारिणी मां के चरण छ अपनी-अपनी 
गठरी-पोट ली उठाये, समवेत स्वर में हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः' 
जपती हुई वे अगले पड़ाव को ओर चल दीं। 

भक्ति ओर प्रेम मे आकठड्वी ये वैष्णवियां विलकुल निर्लेप होती है । 
अजनवियो से भी बड़ उत्साह, स्नेह ओर अपनत्व से मिलती है, मानो बरसों 
कापरिचयहो। लेकिन विदा होकर इस तरह चली जाती हँ मानो कोई 
जान-पहचान ही न हो, मृड़कर देखती तक नहीं । एक कष्ण कन्हाई को 
छोड किसी से उनका रागात्मक संबंध नहीं होता । 

थोड़ा प्रकाश होने प्रर कांचना उसे स्नान के लिए पोखर (पुक्कर) पर 
ले गयी । रास्ते मे आश्रम की जमीन, खेती-वाडी सव दिवाया। शर्व॑री- 
दीदी के काका ने यह्‌ सारी जमीन आश्रमकोदेदी। वहु अमराईभी 
उन्हीं को थी । उधर खेत है । दाहिनी ओर पष्प वाटिका है, पास में तुलसी 
वन है । बायीं ओर केलों का बाग है । बीच में साग-तरकारी उगाई जाती 
है । नीचे की ओर पुकूर है । वहां, उधर आश्रम की गौशाला है । वेती-वाडी 
से होकर गौराला तक साराकामवैष्णवियां ही करती है । 

स्नान कै बाद आश्रम का परिसर देखती हुई वे दोनों लौटीं तो शवं री- 
दीदी मंदिरमें पूजा कर रही थीं। तारिणी मां आसन पर वटी जप कर 
रही थीं । कुछ वैष्णवियां भूरली मनोहर का फूलों से श्ुगार करने में लगी 
थीं । 

कांचना ने धीरे से कहा, “यहां तो आरती मेँ बहुत देर है । तव तक 
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श्याम सलोनी के यहां हो लिया जाए) ए ` 

सलोनी तारिणी मां के साथ उन्हीं के कमरेमें रहती थी । ये दोनों 
वहां पहुंचीं तो वह्‌ अपने मदिरमे वड धी । मुख सूति के सामने ओर पृष्ठ- 
प्राग इन दोनों की ओर था । विष्णु-सहस्रनाम का ज करती हुई वह्‌ 
अपने श्याम की मूत्त को नहलाने-पौछने के बाद चंदन लगा रही थी । 

कांचना उसे वहां छोडकर चली गई ओर विष्णुप्रिया पूजा कायं में 
सलोनी की मदद करने लगी । दोनों ने मिलकर फूलों से मूति काभ्यगार 
किया 1 फिर भारती कौ । आरती के वाद सलोनी नेविष्णुप्रिया के चरण 
ये । विष्णुप्रिया ते उसके मस्तक पर हाथ फरा ओर हंसते हुए कदा, 
“तुलञे क्या माशीर्वाद दू, बता (१. 

सलोनी ने लजाकर कहा, ^ ष्याम नित्य मेरे साथ रहँ, यही आशीवाद 
दीजिए 1 

विष्णुप्रिया ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, तथास्तु 1! 

"दीदी, अब यह्‌ प्रसाद लीजिए 1 

उसने कटोरा भर दूध ओर एक लद उसे दिया 1 विष्णुप्रिया ने बड़ 
वात्सल्य से आधा लडड्‌ उसके म्‌.ह मं डाल दिया । 

वड़े मंदिर की आरती के वाद सवने भोजन किया । ओर श्याम मुरारी 
कै मंदिर कौ ओर जति हए विष्णुप्रिया ने कचना से पूछा, “दीदी, 
तुम्हारे इस वैष्णवि के आश्रम ते भगवान की सेवा के सिवा क्या ओर 
कोई काम नहीं रहता ?"* 

“वयो नहीं रहता ? वैष्णवियां दोपहर के अवकाण के समय सूत 
कातती हँ । मंदिर के ओर गांव के कपडे सीती है 1 धमं की शिक्षा लेती 
है । दोपहर के भोजन के पश्चात्‌ तारिणी मां श्रीमद्‌भागवत वांचती ओर 
रोज दो घंटे उनका प्रवचन होता है । जिने जो काम सौपा जाता है वे 
उन कामों को करती रहती ह । चेती-वाडी, गोशाला, पुष्पोद्यान के काम 
तो किये ही जति है । गीता का पठन-पाठन, पुराण-वा चत, वेद वेदांगों की 
चर्चा, जप-तप बहुत काम करते को है । ' 

“विष्णुप्रिये, जिसके मूख मे सारा ब्रह्णांड है, उसे सभी कंठस्थ रहेगा 1 

चलते-चलते उसने विष्ण॒श्रिया का हाथ अपने हाथ में लिया । स्नेहं 
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की गरमाहट ने विष्णुप्रिया कं हृदय में प्रवेश किया। अपने घुटे हुए मन को 
खाली कर देने कौ उसे इच्छा हुई । 

“दीदी, प्रभू का स्वभाव आजकल बदलता जा रहा है 1" 

श्याम मुरारी के दशन कर लौटते' हुए विष्णुप्रिया ने कांचना दीदी को 
अपने मन की व्यथा बताई, “दीदी, प्रभ का स्वभाव आजकल बदलता जा 
रहा है । खूव उदासीन रहने लगे हैँ । घंटों अपने ही विचारों मे खोये 
रहते है । श्रीवास के घर कीतंन मं भी ज्यादा नहीं जाते । चेहरे पर की 
वेदना मन की घटन का परिचय देती है । देखकर मँ तड़प उठती ह, परंतु 

भुसे पूछने का साहस नहीं होता ।"' 

““शुम लक्ष्ण दं सखि, प्रभु के हाथों महान कायं संपन्नहोने का इसे 
पूवं संकेत समञ्षकर नि्दिचत रहो 1" 

तीसरे पहर विदा होने के लिए, कांचना के पीछे-पीछे, विष्णप्रिया 
तारिणी मां के पास गयी । श्याम सलोनी भी वहीं डी थी । 

विष्णुप्रिया ने प्रणाम कर विदा मांगी, “मां, एक रात इस पवित्र 
आश्रम में रहने को मिला इसे अपना सौभाग्य समञ्षती हूं । यह्‌ आश्वम नहीं 
साक्षात्‌ वृ दावन है।' 

“"विष्णुश्रिये, तु स्वयं ही भाग्यवती है, इस आश्रम में तेरा कुछ समय 
के लिए निवास हुआ । तेरे शुभ चरण पड़ 1" 

वोलते-बोलते उनकी आंखें वंद हो गयीं । वे बुदबुदायीं" ˆ“ 

भशीर्वाद देते हुए तारिणी मां ने कहा, “वेदी, प्रकाश आ रहा है। 
महान कायं होने वाला है । यशस्वी हो 1“ 

चलने से पहले सलोनी का हाथ पकड़कर उसने कहा, “चल, तेरे 
श्याम का .दशेन.कर ले । 

एक वंष्णवी ने परिहास किया, ““विष्णुप्रिया दीदी, हमारी सलोनी 
का श्याम कुजवन मे कहीं छिपकर वेठ गया है, मिलता ही नहीं, आप खोज 
दीजिए न?" 

सलोनी ने ठे हृए स्वर में कहा, “दीदी, यह्‌ माधवी दीदी सदा मुन्चसे 
ठिठोली किया करती है । क्या श्याम को रात-दिन मेरे मंदिरमें ही बडे 
रहना चाहिए ? क्या उसे दूसरा कोई काम नहीं है ?" 








१४२ | गौरप्रिया 


मंजूषा ने कहा, “मुकुट नने मोरपंख खोसे गरदन टेढ़ी कर वांसुरी वजाने 
अथवा कंधे पर कंबल डाले जंगल में गौएं चरानि के सिवा उसे ओर काम 
हैरी व्या? 
सब खिलखिलाकर हंस दीं । परंतु विष्णुश्रिया ने कहा, अपनी 
ए्यामसलोनी के श्याम को नै खोज दंगी । बहु अब मंदिर मे आकर वंठ 
गया होगा । चल, उसके दशंन करलं ।"' 
विदा की वेला आ गई 1 विष्णुश्रिया बारी-बारी से सभी वैष्णवियों से 
मिली 1 श्याम सलोनी तो उससे चिपक गयी । अपने दोनों हाथों से उसने 
विष्णुप्रिया की कमर पक्ड्‌ ली । उस मनमोहिनी किशोरी की आंखो से 
टप-टप आंसू गिरने लगे । विष्णुप्रिया केलिएभी अपने आंसू रोकना कठिन 
हो गया । उसने उसे अंक पे भर लिया । 
कचना नवद्रीप तक पहुंचाने के लिए उसके साथ गयी। रास्ते में 
उसने विष्णुप्रिया को सलोनी के वारे सें विस्तार ते बताया । काशी मे वह्‌ 
शर्वरी दीदी को गंगाधर कीं सीदहियों पर पड़ी मिली थी 1 दस-व्रारहं दिनों 
की शिशु वालिका को कौमती रेशमी वस्नो मँ लपेट कर जाने कौन वहा 


ष # [ताः >) 


छोड गया था । शवरा दात्य ठे उठा लायीं गौर मां को तरह पाला । 
तारिणी मां ओर शवंरी दीदी को बस एक ही चिता ह । उसके लिए कोई 
योग्य वर खोजने की । यद्यपि वह्‌ हमारे आश्रम मे बढ रही है, पर हम उसे 


वैष्णवी नहीं बनाना चाहतीं ।' 
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दूसरे दिन सवेरे, नित्य की भांति, विष्णुप्रिया ने आंगन लीपा, स्तान्‌ 
किया ओर वह्‌ तुलसी-वृ"दावन के पास वटी रांगोली काट रहीथीकि 
उसका वडा भाई श्याम आया । वह उससे तीन वषं वडा था। 

विष्णुप्रिया ने पूछा, “श्यामदा, आज सुवह-सुबहं जए क्या वात दहै! 
सव ठीकतोहैन? 
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"यो तो सब ठीक है, पर मां को पिषछठन्ने चार दिनोसेज्वर आ रहा 
है, अभी तक उतरा नहीं । वह तुम्हँ याद कर रही ह, पिताजी ने तुमह 
बुला लाने को भेजा है 1" 

राची मां घाट गयी हुई धीं। जैसे ही लौटीं गौर उन्हं पता चला, 
फौरन विष्णुप्रिया को उसके भाई के साथ मेज दिया । 

शची मां अपनी पूजा भौर रसोई से निपट कर वरामदेमे वटी जप 
करने लगीं । थोड़ी देर वाद, गदाधर सिर जुकाय दीनता की मति वना 
आया ओर उनके पावो मे लोटकर फफक उठा । बड़ी मुश्किल से अपने 
भपको संयत कर उसने कहा, “मां, जिसका भय था, आखिर वही हो रहा 
है। प्रभु किसी की भी वात नहीं सुनते। उन्होने संन्यास लेने का दृढ 
निश्चय कर लिया टै... 

“काहे का ?" 

"प्रभू कहते ह... 

गदाधर आगे के शब्द कहे इससे पहले ही उनकी प्रतिध्वनि शची मां 
के कानों मे पड़ गयी । 

इसी समय गदाधर ने आगे के शब्द किसी तरह कटे... 

^“ प्रभु कहते हँ, म-म संन्यास लूंगा । इस नवद्वीप से बाहर जाऊंगा ।' 
मां, यहां प्रभु है, तव तक ही प्रकाश है । वे गए कि नवद्वीप मे अंधेराफल 
जाएगा । मां-मां, आप उनका मन फयिये । हममे से किसीकीभीवे नहीं 
सुनते । हमने उनसे खूब प्राथना की, पर वे ध्रुव के समान अचल ह| वे 
कहते है,.“मेरा यहां का कायं समाप्त हो गया है ।* ” 

सुनते ही शची मां के हाथ से जयमाला ष्ुटकर नीचे "गिर पड़ । 
सारा शरीर कांप उठा! ˆ “हाय, मै कितनी अभागिन हं ! आठ लड़कियां 
हई ओर सभी असमय चली गयीं । फिर दो पुत्र हृए । विश्वरूप किशोरा- 
वस्था में ही एक रात अचानक घर छोडकर चल दिया । उसका आज तक 
कोई समाचार नहीं मिला । निमाई को देखकर मन मे धीरज धरा । उसने 
विवाह किया, गृहस्थी बसाई 1 पर अब एकदम उसे यह क्या हो गया ? वह्‌ 
भी संन्यासी हो जाएगा तो मेरा बुढ़ापा ओर निस्संतान बहू की उ्न कसे 
कटेगी ? क्या मेरे भाग्य में दुःख-ही-दुःख लिखा है.-. 
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इतने मे "मां, ओ मां, पुकारता हंजा गौरहरी अंदर आया 1 वचपन 
मे वह ठीक इसी तरह पुकारता हुआ षर मे आया करता था । उस्‌ भावान 
को सुनकर ओर उसका हंसमुख चेहरा देखकर रची मां के सारे संदेह ओर 
सभी आशंकाएं तिरोहित हो गई । मन मे कष्ट ओर क्लेश, दुःख ओौर 
संतापकालेशणभीन रहा। 

कुछ समय पहले गदाधर ते जो कहा वह॒ सव क्लूठ । ूठ न हौ फिर भी 
उसमे तथ्यांश नहीं । उसने हंसी में वैसा कह दिया होगा, अथवा चिद्कर 
भी कह दिया होगा । वसे भी आजकल उसके भक्त हमेशा उसे घेरे रहते 
है| उसे अकेला शांति से वने के लिए अवसर नहीं देते । अव उसका 
चौवीसवां वषं चल रहा है । गंभीरता ते चितन या विचार करने के लिए 
उसे अवकाश ही नदीं देते। इसलिए भी उसने चिढकर वसा कह्‌ दिया 


होगा । 

माता के पास आकर गौरहरी ने कहा, “मां, मध्या का अतियि 
द्वार परर आया है, भिक्षा दो ।"' यह कहते हुए उसने रसोईघर की ओर 
देखा 

शची मां ने हंसकर कहा, “यजमान ही अतिथि बनकर आया ह । पर 
बहू गयी है मायके । स॒मधिन को चारदिनसे ज्वर भा रहा हं। सुबह 
इयाम बुलाने माया था तू हाथ-पैरधो कर आं । मै परोसती ह 1" 

भ्नोजन कै बाद मां बरामदे मे चारपाईपरलेटकर आराम करने 
लगीं । निमाई आकर पास बैठ गया ओर उनके पांव पलोटने लगा । 

मां ने विस्मित होकर कहा, “यह्‌ क्या रे निमाईं ! बचपन याद भा 
रहा है क्या ? छोटा था तो अपने नन्द हाथों से इसी तरह मेरे पैर दवाया 
करता था।" 

“हां मां, बचपन ही याद आ रहा है भौर यही चाहता हूं कि तुम्हारे 
मन में हमेशा-हमेशा वाल-निमाई बना रहं ।'* फिर थोड़ी देर इधर-उधर 
की बातें कर उसने सहसा कहा, “मां आपकी आज्ञा चाहता हूं ।'* 

शची मां एकदम उठकर वैठ गयीं । ओर भयाकुल स्वर मे बोली, “तो 
गदाधर ने कुछ समय पहले आंसू बहाते ह एजो कहा, वह सच हे ! तू घर 
गृहस्थी छोडकर संन्यासी बनना चाहता है । पर यह भी सोचा है कि मुह, 
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वहू को ओर इस धरवार को किसके सहारे छोड जाएगा !“ 

निमाई सुनता रहा । उन्होने आगे कहा, "धरमम-प्रचार का जो काम तू 
कर रहा ह उसे घर में रहकर भी कर सकता है । तेरे गुर अद्रैताचा्यं भौर 
श्रीवास आदि तेरे दूसरे साथी गृहस्थ ही हैँ न । किसीने तो संन्यास नहीं 
लिया । 

“मां, प्रत्येक प्राणी अपना नियत कायं लेकर जन्म लेता है । मेरा 
नियत कायं उन सवसे भिन्न है । फिर मेरा यहां का कायं अव समाप्त भी 
हुभा,' कुठ रुककर आगे उसने गंभीर स्वर मं कहा, “मां, कौसल्या माता 
ने प्रभु रामचन्द्र को वारहु वषं वनवास जने की आज्ञा दी थी 1" 

““रामचन्द्र बारह वपं के वाद लौटकर माता कौसल्या के पास अये 
ये। तु तो संन्यासी वनकर सदा के लिए जाना...“ कहते-कहते शची मां 
अचेत हो गयीं । उसने माता का मस्तक अपनी गोद लिया ओर उन्हें पंखा 
कलने लगा । | 

थो देर वाद शची मां ने आंखें खोलीं वे उठकर वंठ गयीं । निमाई 
पानी का प्याला उनके मुंह के पास ले गया । उन्होने एक घृंट पानी पिया 
ओर बोलीं, "निमाई यह मेरे लिए तेरे हाथ का अंतिम पानीमेरे मुंह में 
गंगाजल ओौर तुलसी-दल होता..." 

कटहूते-कटहूते वे सिसक उट । 

““मां, तुम ज्ञानवती हो, मेरी बुद्धि, धमं निष्ठा ओर नियत कार्यं कौ 
गंगोत्री हो। सारे प्राणी पूर्वं संबंध से वधे हए हँ 1 एक जगह का संवंध 
समाप्त हुआ किं दूसरी जगह जाना ही पड़ता है । मां, मेरा यहां का कायं 
समाप्त हो गया है । तुम आज्ञा नहीं दोगी तो म नहीं जाऊगा । पर्तु फिर 
मेरा जीवन मृतप्राय हो जाएगा । मेरा नियत कायं मुज्ञ बुला रहा है । म 
कहीं भी चला जाऊ, पर पत्र के नाते अपना कतव्य करता रहुगा । ' 

“मुञ्ञे अपनी नहीं, बहू की चिता है, निमाई । तेरे गृहत्याग के बाद 
वहु निराधःर हो जाएगी 1" 

“मां, भगवान का पैदा किया कोई प्राणी निराधार रहीं है। सच्चा 
सहारा तो भगवान है 

“^तू मेरी आज्ञा मांग रहा है । पर बहु से तो पठ 1" 
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““निरिचत रहो, मां, उसकी अनुमति के विना म गरहत्याग नहीं करूगा। 
पर तुम मून्ञे आज्ञा ओर माशीर्वाद दो । ` 

उसने माता फे चरणों पर सिर रख दिय्‌ । उसकी कोमल, काली, 
घुंघराली लटो से उनके चरण ढक गए । क्षण भर वे उन केशों को देखती 
रहीं । उनका कंठ भर आया । वारये हाथ से महं दाव कर कांपता हुभा 
दायां हाथ उन्होने उसके मस्तक पर रख दिया । 

शाम को विष्णुश्रिया लौटी तो शची मां अपने कमरे मे शाल ओद 
सोयी हई थीं । वह्‌ उनके पास जाकर वंठ गयी ओर मस्तक पर हाथ स्ख - 
कर देखा कि ज्वर तो नहीं है । 

“नहीं बहू , पीठ दुखती थी, इसलिए जरा लेट गथी । तेरी मां कसी 
ह अव? 

“जवर तो है, पर विषम नहीं । कविराज देख गए हं । चिता कौ बात 
नहीं 1" - 

वह शची मां की पीठ दवाने लगी । उनका मन व्यकरुल हौ गया। भ 
तो पका पान, कल मूख जाऊंगी । पर यह अकेली इस घर में कंसे किसके 
सहारे रहेगी, कंसे दिन काटेगी † 

जव सांज्च पूरी तरह धिर गई तो विष्णुप्रिया ने उठ कर तुलसी क्यार 
दीप जलाया, घर में दीया-वत्ती की गौर सासके चरण छूकर रसोई के 
काम मे लग गई । 

शची मां उसी तरह विचारों में इवी रहीं । 

रातत को गौरहरी आया । बहुत प्रसन्न था । आज उसने भोजन भी 
खव रचिपूवंक किया । भोजन के बाद कुष्ठ देर शची मां से बोल ता-बति- 
याता रहा । 

काम पूरा कर विष्णुप्रिया अपने कमरे मे आई तो गौरहरी चारपाई | 
पर दीवाल से टिका आंखें वंद कयि सुरीली आवाज में श्लोक गगगना 
रहा था । आहट पाकर उसने आंबे खोलीं ओर हंसकर स्वागत किया: 
“जाओ प्रिये वंठो । तुम कांचना दीदी का आश्रम देखने गयी थीं । कंसा 
लगा ?" 

जो देखा था ओर जो उसे लगा, वह्‌ सव उसने बता दिया । फिर कुठ 
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देर चुप रहकर वोली, “वहां श्याम मुरारी के दशंन करने गयी थी । मूले 
तो मूत्तिकारूपही व्रदला हुआ दिखाई दिया । श्याम मुरारी के स्थान पर 
अपने प्रभुके ही.दशेन हए प्रमु ही मेरे श्याम मुरारी, मेरे कृष्ण ह... ` 
कटहते-कहते जीभ काट कर धह्‌ एकदम लज्जितं हो गई । 

गौरहरी सहसा विचारमग्न हो गया ओर गंभीर स्वरम बोला, 
“प्रिये, तुमसे कहने का उचित समय आ गया है, इसलिए कहता हूं । जन्म 
लेने वाले हर प्राणी को नियति के द्वारा निश्चित नियमानुसार चलना 
पड़ता है । एक दूसरे का संग-साथ पूवं संबंधों पर अवलंवित है 1 श्रीकृष्ण 
को भी व्रजभूमि का अपना नियत कायं समाप्त 'हो जाने पर गोकुल छोड- 
कर मथुरा ओर उसके वाद द्वारका जानापड़ाथा।' 

उसने सशंक होकर पृछा, “प्रभो, आप यह सव इस समय वयो कह 
रह. 

“प्रिये, घमं का चतुरदिक्‌ हास, शाक्त-पंथियों की हिन्नता, पंडितो 
का अहंकार ओर वितंडावाद, सवे त्र मनाचार ओर अत्याचार देखकर मेरा 
मन व्याकुल हो रहा हे 1" 

"लेकिन प्रभो, धर्म-कायं के लिए ग्रृहत्याग को क्या आवश्यकता 
६7" 

“संन्यास लिये विना धमं प्रचार का अधिकार जो प्राप्त नहीं 
होता 1" 

"प्रभो, अगर मेरे होने से वाधा है तो भ पिताके घर चली जाऊंगी । 
आप गृह्‌ त्याग न करे । अपन्ना नियत कायं निश्चित ओर निविघ्न संपन्न 
करते रह 1" 

“प्रिये, तुमने सर्वथा अपने उपयुक्त वात कही है । परमेरा यहांका 
नियत कायं पुरा हो गया है । बाहर जाने के लिए मेरे प्राण छटपटा रहे' 
है, लाखों की आतं पुकारे कानों मे गज रही हं । संन्यास ग्रहण किये बिना 
मज्ञे सुख नहीं मिलेगा । प्रिये, मुज्ञ अनुमति दो । ` 

“प्रभो, आज तक आपके सुख से अपना सुख मैने कभी अलग नही 
माना है । संन्यास धमं ग्रहण करने से यदि आपको सुख प्राप्त होता हीः तो- 
तो प्रभो...आपके सुख को ही मने सदा अपना सुख माना हे । अगर सन्यास 
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लेकर आप सुखी है... कहते-कहते उसकी, लाई एूट पड़ी । हिचकियों 
के वीच बोली, “सांसारिक सुखो कौ मैने कभौ कामना नहीं कौ । भापके 
नित्य दशन गौर सेवा ही मेरा अनमोल धन ओर परम सुख रहाहै।ये 
दोनों ही न रहे तो कंसे जीऊगी । आपको अनुमति दे सक्‌ इतनी शक्ति 
मुज्ञमे...' 
ध वह्‌ एूट-ूट कर रोने लगी । गौरप्रम्‌. ने उसे अपने नजदीक खींचकर 
अंक मे भर लिया गौर कहा, “श्रिये, स्त्री पुरुष की शविति हे । स्त्रीके 
त्याग पर ही पुरुष के चारों पुरुपाधं अवलंवित हं । तुम साधारण स्त्री 
नहीं हो, तुम मेरी शक्ति हो । यदि इस तरह दुबल हो गर्द तोर्मक्षीणहो 
जाऊंगा । फिर हम भिन्न नहीं, एक ही नियत कायं करने के लिए यहां 
आए ह । नियत कार्यं करने के लिए भिन्न स्थानों मे रहना पडे, फिर भी 
च नित्य यहां तुम्हारे पास ही हुं । तुम जवभीमेरा स्मरण करोगी, मँ 
प्रकट हो जाऊंगा । यहां का अपना कायं समाप्त कर हमे अपने स्थान लौट 
जाना है । स्मरण करो, प्रिये... 
उसके ढ़ आलिगन से उसे रोमांच हौ गया 1 एेहिक ओौर पारलौकिक 
जीवन की धूमिल सीमा-रेखा विलुप्त हौ गयी । इस जग से संबंध टूट 
गया । ओर बादलों पर से तैरती हुई वह॒ अलौकिक जग कीओर चल 
पड़ी । 
1 "पिये ५4 27 
स वह पूनः इस लोक मे आ गई । आलिगन से छूटी गौर संभल कर वंठ 
गयी । 
“प्रभो, आपके महान कायं मे मँ बाधक नहीं होऊंगी। पर मांक 
क्या अवस्था होगी ?" 
“माता की आज्ञा मूज्ञे मिल गयी है । 
वह्‌ विस्मित उसकी गोर देखती रह गई । 
कूठ देर वाद उसने पृष्ठा, “तो प्रभो, आप कव जा रहे हैँ ?" 
गौरहरी एकक्षणके लिए गंभीर हो गया, फिर तुरंत ही हंस कर 
अ तुम दोनों की अनुमति मिल गयी, अब अधिक विलंब. उचित न 
होगा 1" 
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उसने अनुमति तो दी, पर मन विकल हो रहा-था। धीरे से बोली; 
“प्रभो, आधी रात बीत चुकी है । अब आप सो जाइए ।'' 

गौरहरी लेट गया । वह्‌ उसके चरण दवान लगी । हृदय उफनने 
लगा । आंखे भर आयीं, आंसू गिरने लगे । कहीं प्रभू के चरणों पर गिर 
उनकी निद्रा भंग न कर दे, इस विचार से उसनै अपने आंचल से उन चरणों 
को ढांक दिया गौर आंसुभों को खलकर वहने दिया 1 रोते-रोते कितनी 
रात बीती, कव नींद आ गई, उसे पता न चला । प्रभु के चरणों मेँ मस्तक 
रख वह्‌ सो गई थी । 


९९ १ 


सुबह वह्‌ जागी तो जिन चरणों मे रात-भर सिर रखे सो रही थी, वे 
युगल चरण अब वहां नहीं थे 1 विस्तर खाली था, प्रभु जा चुके थे। 

घोर पश्चात्ताप के साथ उसका हृदय हाहाकार कर उठा । हाय, यह्‌ 
वैरिन नींद उसकी काल-निद्राही क्योन हुई । किसी तरह वह वाह्र 
आई । शची मां घाट पर जाने को तयार थीं । वह्‌ व्याकुल होकर उनके 
चरणों मे गिर पड़ी । 

““मां, मां ! प्रभू... 

उसका आत्तं नाद बूढी माता के हृदय को आरपार चीरता चला गया । 
वे कटे हुए पेड की तरह एकदम नीचे वंठ गयीं । बहू को बाहों मे भरकर 
पुकार उठी, “गौरह॒री...गौ र.. "गौर .-.1” 

बाहर बरगद के चदूतरे पर गदाधर सोया हुमा था । नित्यानंद नीम 
वक्ष के तने से टिका बैठा था। दोनों दौड़े आये । 

विष्णप्रिया ने तत्काल अपने को संभाल लिया । शची मां मूछित हो 
गयी थीं । उन्ह होश आने मे थोड़ा समय लगा । होश मे अति ही उनका 
शोक काबू के बाहर हो गया । 

गदाधर भर नित्यानंद को इस बात का अफसोस थाकिवे दोनों 





। 
| 
| 
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सारी रात जागते बैड रहे, परंतु एेन वक्त उनकी नींद-लग गईं मौर इस 
वीच प्रभ चले गये 

वात-कौ-बातमे सारे गांवमे खवर फल गई ओर लोग पूरी वात 
जानने र सांत्वना देने के लिए आने लगे । इससे शची मां का दुःख ओौर 
भी बढ गया। 

तव मौका देखकर विष्णुप्रिया ने उन्हँं समज्ञाया, ' "मां, इस तरह शोक 
मत कीजिए 1 आपने उन्हें आज्ञा दीदहै; मने भी आनंद से अनुमति दी है। 
लोक-कल्याण का नियत कायं करने के लिए उन्दैंजानाथा, वे गए । अगर 
हम इसी तरह शोक करती रहीं तो लोग यही समन्लेगे कि प्रभु विना कहे 
चले गए 1 इससे अकारण गलतफहमी ष॑दा होगी ओर दुजंनों को उनकी 
निदा का अवसर मिलेगा मां, धीरज धारण कीजिए । अगर आप खोक 
करती रहेगी तो मै कंसे धेयं रख सक्गी ?" 

विष्णुभ्रिया के वुद्धिमानीसे बोलने में भी जो असीम कटणा थी उसके 
कारण गदेन ्लकाए खड हुए गदाधर ओौर नित्यानंद दोनों कौ ही आंखें 
सजल हो गयीं 

शची मां ने किसी तरह संयम किया ओर विष्णुप्रिया को अपनी छाती 
से लगाकर कांपते स्वर में बोलीं, “वहू, तू मेरी वहूभीटैओौरवेटा भी) 
जो तू कहेगी वही कल्गी 1 

इतने मे विष्णुप्रिया के माता-पिता आ गएु। राजपंडित ने कहा, 
“शची मां, महायोगी कौ माता त्रिकाल वंदनीय होतीहै। गौरहरी का 
गृह व्याग अजानियों को अनुचित, पर ज्ञानिरयो को सर्वधा उचित लगेगा । 
जाप किसी प्रकार की चितान करे।" 

उनके जाने के बाद श्रीवासाचायं आए गौर उन्होने बताया कि 
संन्यास ग्रहण करनेकेलिए गौरांग प्रभु कटवा गए हैँ ओर वहीं स्वामी 
केशव भारती से दीक्षा लेगे 1 माघ महीने के शुक्ल पक्ष की यह्‌ तिथि पहले 
ही निश्चित करली गई थी) 

इसी समय मुकुन्ददत्त तथा अन्य भक्त आ गए । 

कुछ अन्य भक्तो ने आकर वताया कि घाटसेतो आधी रात को कोई 
नौका उस पार नहीं गयी । प्रभू तैरकर ही गए होगे । 
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नित्यानंद ने कहा, “मां, हम लोग कटवा जाकर पता करते ह । आप 
निश्चित रहं । '' 

दोपहर को विष्णृप्रिया की बड़ भाभी भोजन लेकर आई ओर उसने 
दोनों को किसी तरह दो-दो कौर खिलाये । 

सारे दिन लोगो का तांता लगा रहा ओर इस तरह चौथा पहर वीत 
गया । श्रीवास की पत्नी मालती देवी सारे समय शची मां के पास वंठी 
रहीं । एक तरफ विष्णुप्रिया भी दोनों घूटनों पर चिबुक टिकाये, शून्य 
ष्टि से भूमि कोताकती हृ््वंठीथी। इतनेमे तारिणीमांके साथ 
कांचना दीदी ओर विष्णुप्रियाके कधे पर हाय रख आंख के इरारे से उसे 
उसके कमरे मेले गयी। 

विष्णुप्रिया के पीछ-पीछे कांच्ना उसके कमरे मे गयो । 

अंदर जाते ही विष्णुप्रियाने कौचनाको बाहों में भर लिया ओर 
फफक कर रो उठी । 

कचना ने दिलासा दिया, “भँ आज से यहीं रहने आ गयी हूं । प्रभू 
मुञ्चे आज्ञा दे गए हं 1" 

““क्या मतलव दीदी ? प्रम्‌ क्या कल तुम्हारे आश्रम गए ये ? 

“नहीं ! आज सवेरे ने उन्हैँ स्वप्न मे देखा । उन्होने सिफ इतना ही 
कहा, "म जा रहा हूं । तुम विष्णुप्रिया के पास रहना ।' ओर दोपहर को 
हमे उनके गृह त्याग का समाचार मिला 1 उनको आज्ञा को शिरोधाथं कर 
मै तुम्हारे पास आ गई ।'' 

यह्‌ सुनकर विष्णुप्रिया के नेत्र सजल हौ गए । सोचने लगी, प्रभु 
कितने दयामय है ! लोककल्याण के लिए जाते समय अपनी पत्नी को निरता 
अकेले नहीं छोड गए.1 

सूर्यास्त के लगभग गदाधर आया ओौर शची मां के चरण छुकर उसने 
वताया, “मां, प्रभ कटवा मे स्वामी केशव भारती के आश्रमम है! स्वामी 
जी ने उन्ह संन्यास दीक्षा से पराङ्मुख करने का परा प्रयत्न किया, परंतु 
उनका प्रयत्न सफल नहीं हा 1” कुष्ठ सककर वहं अगे वोला, “भारती 
स्वामी कल सवेरे प्र को दीक्षा देंगे । नित्यानंद ओर अन्य भवंत वहीं 
रुके ह । मै समाचार देने आ गया, अमी कटवा लौट जाऊगा । ! 
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चबूतरे पर बैठी हुई विष्णुप्रिया ने गदाधर की बात सुनकर कांचना 
से कहा, “दीदी संन्यास लेने कौ वात प्रमु के मनम इधर करई दिनोसे 
घुम॒ड़ रही थी । अक्सर वे श्रीमद्भागवत का "वै राग्यराग रस्षिकोमय 
भवित निष्ठ' श्लोक गुनगुनाया करते धे । ` 

रातमं गंगा मां ओर काशी मां, दोनों शची मां के साथ रहने आई । 
उन्होने कहा, ““वहू, शची मां की तु चिता न कर । ठम दोनों रोज रातमें 
उनके पास रहा करंगी 1 

आगन मे दो-चार भक्त भी आकर सोए ओर राजपं डितिकेषरका 
नौकर भी आ गया। 

आज इतने लोग धरमें थे, फिर भी विष्णुत्रिया को घर सूनाओर 
निर्जीव लग रहा था । यह्‌ वात उसने काचना दीदीसे भी कही, “एक 
उनके न रहने से यह कमरा कंसा निर्जीव ` भौर सारा घर चैतन्य-हीन लग 
रहा ह 1 

काचना दीदी ने उसे स्नेह भरी डंट पिलायी, “निर्जीव कंसा रीः प्रम 
की अर्धागिनी होकर तू एसी बात कहती है । वे गये कहां है, तेरे हृदय में 
ही तो समाये हए द 1" 

तीसरे दिन सवेरे शची मां तुलसी-पूजा करके जप कर रही धीं । वरा- 
मदे मे वैढी विष्णुप्रिया श्रीम द्धागवतगीता का पन्द्रहुवां अध्याय मंद स्वर मे 
कांचनादीदी को सुना रही थी 1 सहसा तभी ऊधमी वच्चे. की तरह नित्या- 
नंद "मां-मा' कहता हुमा आथा ओौर उच्च स्वर में बोला, “शुभ समाचार 
लाया ह, गौ रांग प्रभू, नही -नहीं, श्रीकृष्ण चैतन्य भारती महाप्रभु प्रव्रज्या 
लेकर नवद्वीप में पधार रहे ह 1" 

मां खुशी से किलक उरी, “वहू, सुना तूने ? गौरहरी आ रहा है । 
मेरा निमाई घर आ रहा हे ।" 

लेकिन विष्णृप्रिया के धड़कते हुए हृदय में संदेह का विषधर फन 
उठाये डोल रहा था : संन्यासी के लिए तो गृह-प्रवेण वजत है". 

ओर उधर नित्यानंद विस्तार से बताये जा रहा था, ““दीक्षा-उत्सव 
का, मां, मँ क्या वर्णन कं ! देव-दुलभ इष्य था वह्‌ ! ` कटवा के हजारों 
नर-नारी आ जुटे थे । भारती स्वामी ने उत्तम व्यवस्था की भौर दीक्षा- 
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संस्कार विधिवत संपन्न कराया। मुंडन के लिए हरिदास नापितको 
बुलाया गया था । वह्‌ मुंडन करने को राजी हीन होता था। हा-हाकर 
कहने लगा, “प्रभो, यह्‌ काम मृज्ञसे नहीं होगा । आपके सुंदर केशों को 
काटने का महापाप म नहीं करूगा ।”' जव प्रभु ने उसे समज्ञाया ता रोते- 
रोते मुंडन किया । प्रभु के स्पशं मात्रसे उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। 
"हा कृष्ण", "हा माधव" का जप करते हए उसने अपना सामान समेटा ओर 
भगवती भागीरथी में प्रवाहित कर दिया, ओर प्रमु कौ भक्त-मंडली में 
सम्मिलित हो गया। 

“ओर सुनो मां, मंत्र-विधि के समय वड़ी अद्भुत वात हुई । गोपनीय 
मं देने के लिए भारती स्वामी प्रकरे कानके पासस्लुकेतोप्रभ्‌ने कटा 
एक दिन स्वप्न मे एक तेजस्वी संन्यासी ने मुषे संन्यास लेने का आदद 
दिया आर मेरे कान में मंत्र फटा । पहले आप उसे सून लीजिए ।' प्रभुने 
वह्‌ मत्र भारती स्वामी, के+कान में कहा, स्वामीजी गद्गद हो गए ओर 
बोले, न्य हँ आप ! जापको तो कृष्ण-प्रेम पहले ही प्राप्त हो गया है 
यह संन्यास-दीश्ना ओर मंत्र-ग्रहण तो केवल लोक-रिक्ना के लिए है 

“ओर अंत में वहु परिव्राजक रूप ! दैदीप्यमान मुंडित चेहरा । कटि 
मे कापाय कौपीन ओर ऊपर केवल एक काषाय उत्तरीय, हाय में दंड 1 
संन्यासीके रूपमे गौरांग प्रभू का नया अवतार हुआ । नाम रखा गया 
श्रीकृष्ण चैतन्य भारती । 

"गुर की पाद-पूजा कर उनकी अनुज्ञा से पूवं दिशा में रा्‌ देश की 
ओर महाप्रभ ने प्रयाण किया 1 हुम सव अनुगामी हुए । प्रभु विभोर होकर 
भजन गाते, कीर्तन करते ओर नाचते हए सारा दिन चलते रहे । रात का 
तरुतल वास किया । हम भिक्षा मांगकर अनाज लाए ओर भोजन बनाया । 
पर प्रभते करतल भिक्षामें केवल फलाहार किया। हम सो गए, परंतु 
परभ भजन करते रहे । पिछली रात जागने पर देखा तो प्रभ अगे प्रस्थान 
कर चक्रे थे । हम खोज मे दौड़े । अरुणोदय के वाद प्रभु का संधान मिला। 

“ अवधूत, तुमने बहुत यात्रा कौ है 1 क्या तुम बता सकते हो कि इस 
समय हम कहां टै ? 

““मां, चल-चलकर मे वहुत थक गया था । मैने हसी मे कह्‌ दिया 
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“व्र, मुज्ञे लगता है कि हम ब्रजभूमि मेआगएदहं। वह देखिए, 
सामने से ग्वालों के लड़के आ रहे है ।' 

““ग्वालों के लड़के सचमुच ही आ रहे थे । 

“प्रमु हंसे । उन्होने उन लड़कों से पूषा, यहा से भगवती गंगा मया 
कितनी दूरहै? 

^ रूर काहे की ? अभी एक घंटा ओौर आप चलं तो आपको पुलिया 
गांव मिलेगा । वहां हरिदासजी का आश्रम है । 

^“ हरिदासजी के आश्रम वालः फलिया गांव आधी घड़ी के रास्तेपर 
रह्‌ गया था । ६ 

८ परभु न मुङ्षसे कहा, "अवधूत, तुम गंगा पार कर नवद्वीप चले जाओ 1 
म हरिदास का दशेन कर उस पार शांतिपुर अद्रेताचायं के आश्म में पहु- 
चता हं । तुम शची मां को तथा अन्य धक्तों को शांतिपुर जाने की सूचना 
दे दो ।' उनके आदेशानुसार मैने सारा प्र्वंधकरदिया है। पालकीभी 
लेता आया हूं । भोजन करके तुरंत रवाना हो जायंगे ।'* 

जैसे ही भोजन समाप्त हुभा, बदन पर शाल ओद वरामदे कौ सीदियां 
उतरते हए शची मां ने कटा, “वहू, जल्दी चल । वाकी काम रहने दे । 
कांचना, तू भी चल 1'' 

सिर का आंचल खींचकर विष्णुप्रिया चलने को उद्यत हूर्ईद कि 
नित्यानंद ने दुःखित स्वर में कहा, “मां, वहू को साथ मतले चलिएुःप्रभ 
कीएेसी ही आज्ञाहै।'' 

शची मां वहीं ठिठ्क गयीं । चेहरा क्रोधसे लाल हो गया । तीत्र स्वर 
मे वोलीं, “निमाई की एेसी आज्ञा है ? संन्यास लेने केः दाद वहू यदि उसकी 
कोई नहीं, तो म भी उसकी कौन हु ? गौर सन्यासलेनेकेवादवहूकोन 
आने को कहने का उसे क्या अधिकार है ? पालकी वापस ले जा, निताई । 
मै भी उसका मृह नहीं देखुंगी 1'' 

लेकिन विष्णुप्रिया ने ज्ञट-से स्थिति संभाल ली, “मां, हाथ जोडइती 
हं, शांत हो जाइए । प्रभ्‌, की आज्ञा उचित ही है । संन्यासी के लिए पूवं 
आश्रम की पत्नी का मुखावलोकन निषिद्ध है । ओर मां, संन्यासी कौ माता 
केवल उसी की माता नहीं, जगज्जननी होती है 1 मेरे हृदय में उनकी मूति 
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सदा विराजमान है भौर हर सुमय मृक्षे उनके दशन होते रहते है । इसलिए 
भाप जाइए, उनसे मिलिए, उन्हँ अपना दरशन दीजिए । माता के शुभ दर्शन 
के सिवा इस जग में अधिक पुण्य-प्रद गौर क्या है 1" 

शची मां आंसु पोती हुई पालकी भे बैठ गई 1 कांचना साथ जा रही 
थी । विष्णुप्रिया ने पके हए केलों का एक गुच्छा उसे थमा दिया । 

विष्णुश्रिया सीदटियों पर खडी देखती रही । आखिर रास्ता सुनसान 
हो गया । एक-एक कर सारा ही गांव शांतिपुर की ओर चला गया। 
उनमें निमाई पंडित के विद्यार्थी, गौरहरि के भक्त भीर प्रशंसक, गोरांग 
के निदक ओर वि रोधो, शतू्‌-मिव्र, छोटे-वड़े सभी थे । न जा सकी अकेली 
वह्‌ । सभी को उनके दशनो का लाभ होगा, अमृत वाणी सुनने को मिलेगी, 
एक वही दशन से वंचित रहेगी । 

उसका मन भर भाया 1 आभू बह्ने लगे। धर में लौटी, लेकिन वहां 
मौर भी सूना ओर उदास था। आंगन में निकल आई । दुपहरी सांय-सांय 
कर रही थी । हवा एकदम वंद । पत्ता तक नहीं हिल रहा था, न कोई 
परिदा परमार रहा था। सारी प्रकृति उसी कौ तरह व्याकुल ओर अव- 
सन्न थी1 इस तरह अकेली वह्‌ कभी नहीं रही थी । दुःखावेग रोकना 
मुश्किल हो गया । चत्रुतरे पर नीम के तले बैठकर वहु आतं स्वरम पुकार 
उटी, “प्रभो ! प्रभो 

सहसा खड़ाऊं की आवाज उसके कानों मे पड़ी ओर श्रिये" की परि- 
चित अमृत-पुकार । 

देखा तो यत्तिवेष में पततिदेव सामने खड़ेथे। संभ्रम सेउटी ओर 
विस्मित उनकी ओर देखने लगी । 

“प्रभो, आप ? 

““हां, वचनबद्ध जो हूं । तुम जब भी पुकारोगी, आ जाऊंगा, यह्‌ वचन 
मेने तुम्हें दिया था न 1" 

तेजस्वी चेहरा, धटी चांद, काषाय वस्त्र, जैसे साक्षात्‌ नारायण ही 
प्रकट हो गए । 

वह स्तंभित खड़ी रह गई । 

श्रीकृष्ण चंतन्य प्रभु ने कहा, “विष्णुश्रिये, संन्यासी की पत्नी जगन्माता 
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होती है । जिस नियत कायम मेरा आगामी जीवन व्यतीत होने वाला है, 
उसमे तुम मेरी सहायिका वनो 1 तुम अकेली नहीं हो । मां से तुमने सच 
ही कहा था 1" 

उसके आश्चयं का पारन रहा । पृष्ठा "“मांसेजो मेने कहा, वह्‌ 
आपको..." 
“मालूम हो गया । विष्णुप्रिये, एसी श्रांत, मोहावस्था को छोडो 
५ 
“इस प्रत्यक्ष अन्‌ृभव ओर प्रभु-कुपा से अवश्य छोड सक्गी 1" 
“तथास्तु 1 उन्होने आशीर्वाद देने के लिए हाय उठाया । 

हडवड़ाकर उनके पैरों से दूर, जमीन पर॒ उसने मस्तक रल दिया 
ओर वहां की धूल मस्तक से लगाई । 

सिर उठाया तो खड़ाऊं की दूर जाती हुई खद्‌-खद्‌ ही सुनाई दे रही 
थी, जो दूसरे ही क्षण विलीन हो गई । परंतु अव हवा के मंद ज्कोरे 
आ रहे थे । वृक्ष के पत्ते हिलने लगे थे । विद्व मं चैतन्य भरने लगा था। 
चंदन की मंद सुध हवामें भरी हई थी । उसका मन शाति आर प्रसन्न 
हो गया । 

उसने गौर से देखा तो प्रभु जहां खड़े थे, उस जगह खड़ाऊं के चिल्ल 
जमीन पर उभरे हृए ये । वह्‌ रोमांचित हो गई । खड़ाऊं के चिह्घ केवल 
वहीं नही, फाटक ओर उसके बाहर तकं चले गये थे । उसकी ष्टि वहीं 
वंधकर रह गई । 

“दीदी, क्या खोज रही हो ? व्या कुष खो गया है ?'” उसके भाई 
श्याम ने भीतर मते हुए कहा । 

वहु हंसी, “खो गया, एेसा समन्ञकर खोज रही थी, पर वह मेरे पास 
ही निकला । तुम इस समय कंसे ?” 

““मां ने भेजा है । तुम घरमे अकेली हो न, इसलिए 1" 

सूर्यास्त के लगभग कांचना दीदी लौट आई । अद्रेताचायं ओर सीता 
मां के आग्रह पर शची मां वहीं रह्‌ गई थीं । 

कांचना ने मां-वेटे कौ अपृवं भेट का वणन करते हुए कहा, ““विष्णु- 
प्रिये, उनकी वह्‌ मेंट तेरी बुद्धिमत्ता ओर संयम के ही कारण संभव हुई । " 


मव) 


गौरगप्रिया / १५७ 


विष्णुप्रिया ने विषय बदलते हृए पृष्ठा, “प्रभु का यतिवेष कसा या ?"" 

“साक्षात्‌ नारायण कौ तरह दैदीप्यमान चेहरा, धटी चांद ओर 
काषाय वस्त्र" 

“देखा, मेने भी देखा उस भलौकिक यति रूप को 1” विष्णुप्रिया 
अस्फुट स्वर में वुदवुदाई । ६ 
(. “सो तो देखेगी ही । तेरे हृदय-मंदिर में वे सततत त्रिराजमान जो 

/ 

विष्णुप्रिया ने कोई उत्तर नहीं दिया । अपने उस गद्य पावन मिलन 
के रहस्य वह्‌ अंतरंग सखी पर भी कंपे उजागर करती । 

कांचना ने ग्रह॒ भी वताया कि प्रभु वृ दावन जा रहे ये, परंतु शची मां 
की आज्ञा मान अव पुरी मे रहे, जिससे माता को उनके कुशल समाचार 
वार-वार मिलते रहें । 

विष्णृश्रिया सून रही थी ओौर उसकी इष्टि में गहराते जाते अंधकार 
मे जमीन पर उभरे हुए खड़ाऊं के चिल्ल ओर भी स्पष्ट, भौर भौ उज्ज्वल, 
होते जा रहे थे। 


०९९९ 


शांतिपुर से श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू ने पुरी का मागं पकड़ा। उनके 
साथ नित्यानंद, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित भौर मुकूद दत्त, आदि 
भक्त भी गए । पृत्र को विदा कर अन्य भक्तों के साथ शची मां घर लौट 
आई । 

इस वात को तीन महीने हो गए । पुरी से कभी कोई भक्त, कभी कोई 
यात्री आ जाता ओर उनसे प्रभु का कुशल समाचार मिल जाता । 

एक दिन अवधृत नित्यानंद ही पुरीसे आ पहुचे । शची मां कीं 
प्रसन्नता का पार न रहा 1 अवधूत ने बताया कि महाप्रभु दक्षिण की यात्रा 
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पर गए है । इस वार सिंफं कृष्णदेव भदाचायं को अपने साथने गए । गौर 
किसी को साथ जाने की अनुमति नहीं दी । केले के पत्त में .लिपटा, काषाय 
वस्त्र मे बंधा एक पुलिदा उनके सामने रखकर कहा, “महाप्रभु ने यह्‌ 
प्रसाद भेजा है ओर आपके कुश लक्षेम का चितन किया है 

वात-की-बात मे निताई के आने का समाचार सारे गांव में फैल गया 
ओर महाप्रभु के पूरी-प्रवास की कथा सुनने के लिए श्रीवास सहित करई 
भक्तों की भीड वहां जमा हो गई । 

नित्यानंद ने सुनाना आरंभ किया, “शांतिपुर से महाप्रभु भक्तों 
सहित जगन्नाथपुरी की ओर रवाना हए । तीर्थाटन करते ओर श्रीगोपी- 
नाथ, क्षीरचोर आदि के दशंन करते हए हम पुरी पहुंच । वहां सीधे 
जगन्नाथजी के मंदिर गए। भ्रवेण द्वार से ` जगन्नाथ बलराम की मूत्तियां 
दिखाई देते ही महाप्रभु भीड़ को चरते हुए आलिगन के लिए बाहुं को 
फलाए बड़े वेग से गर्भग्रह की ओर दौड़े । लेकिन मंदिर के पहरेदारने 
उन्हं वहीं रोक दिया। रोके जाते ही भावाविष्ट हकर महाप्रभू हा कृष्ण, 
हा कृष्ण, कहते हुए मूच्छित होकर जमीन पर भिर पड़ । 

“चारो ओर भीड लगगई । उस भीड़ मे उड़ीसा महाराज कौ पाठ- 
शाला के प्रमुख अध्यापक आचार्यं वासुदेव सावंभौम भी थे । जव उन्हं 
पता लगा कि मूच्छित संन्यासी नवद्वीप के निमाई पंडित रहै, तो वे महाप्रभू 
की सेवा-सुशरृषा मे लग-गए । उनके साथ उनके संवंधी गोपीनाथाचायं भी 
थे 1 आचायं सार्वभौम ने नवद्वीपमें ही अध्ययन कियाया। 

“थोड़ी देर वाद महाप्रभु सचेत हुए, तव पारस्परिक परिचय हुआ, 
सार्वभौम ने कहा, "तुम नीलांबर चक्रवर्ती के नाती हो, यह्‌ जानकर वड़ा 
आनंद हु ।' ओर उन्होने गोपीनाथाचायं से कहकर जगन्नाथ मंदिर के 
पास, उनकी मौसी के खाली पड़े मकानमे हम लोगों के रहने का प्रव॑घ 
करवा दिया। 

^“ दूसरे दिन हम, यानी मै, गदाधर ओर मुकद सावंभौम महाशय के 
घर उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होने पृष्ठा, 'निमाई पंडित ने संन्यास- 
दीक्षा किससे ली ?' 

““ मैने कहा, केशव भारती महाराज से 1 
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(“उन्हें अच्छा नहीं लगा । वक्र मुस्कान के साथ बोले, "से साधारण 
संन्यासी से दीक्षा क्यो ली ? केशव भारती तो केवल अर्ध-दंड सन्यासी है । 
अव उन्हें किसी प्रतिष्ठित विद्वान दंडी स्वामी से पुनः दीक्षा-संस्कार कराना 
चाहिए ॥ 

“उनको यह्‌ वात हमे अच्छी नहीं लगी, पर चुप रहे। गोपीनाथा- 
चायं भी वहीं थे । बोले, "आचार्य, महाप्रभु तो स्वयंसिद्ध त्यागी, संन्यासी 
भौर योगी ह । उन्हँ दीक्षासंस्कार जसे वाह्य उपचारो कौ आवश्यकता 
नहीं ।' 

“ “गोपीनाथाचायं, संन्यास लेना हंसी-ठदा नहीं । अपनी चिता स्वयं 
जलाना ओर सारे भूतकाल से नाता तोड़ना पड़ता है । इसके विधि-विधान 
ओर नियम बड़ कठोर है । निमाई पंडित ठह्रे अनुभवहीन युवा संन्यासी । 

^“ आचायं, महाप्रभु तो नियमों के भी नियामक हँ । उनका संन्यास 
केवल लोकशिक्ना के लिए है।' 

“सावभौम ने जोर का ठहाका लगाया ओौर बोले, “वहत खृव ! 
अभी तरुण वय में लोकरिक्षा के लिए संन्यास लेने की खूब भूङ्ञी ]' 

“गोपीनाथाचायं ने पुनः अपने पक्ष का प्रतिपादन करना चाहा, आप 
उन्दं साधारण मनुष्य समञ्ञते ह, जवकि वे महान योगी, वल्कि साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हीह ।' 

"सुनकर हमीं नहीं, वहां वंठे हुए अन्य पंडित ओर सवंभौम के 
.शिप्य विर्मितत रह गए 1 लेकिन सावंभौम आचाय ने इसका भी खंडन 
किया, “यह आपकी भावुकता है । कलिकाल में भगवान द्वारा अव- 
तारलेने की वातः किसी भी शास्तरमें नहीं लिखी है। हां, वैसे देखा जाय 
तो प्राणिमात्र में ईश्वर काअंशदहोताटै ओर इस दृष्टि से आप इस तरुण 

संन्यासी को भगवान का अवतार कहते हो, तो मुञ्ञे कोई आपत्ति नहीं । 
वेसे यह युवक सरल हृदय है । तरुणाई मं इतना अलौकिक त्याग, भगवान 
श्रीकृष्ण के प्रति इतनी प्रगाढ़ भव्ति, एेसा अद्भूत वैराग्य अन्य साधु- 
सन्यासियों मे मिलना कठिन ही है ।' फिर हमारी ओर मुडकरर बोले, कल 
उस तरुण संन्यासी को मेरी ओर से.भोजन का निमंत्रण हु आप तीनो भी 
पधारे 1 
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५ जब हमने महाप्रभु से सारी बात कटी. तो वे किचित्‌ हंसकर बोले, 
'ञाचायं सावंभौम मेरे लिए पिता-तुल्य । वे भी मुज्ञपर पुत्रवत्‌ प्रेम 
रखते है । उनके सिवा भेरा यहां दूसरा मागं दंशंक भौर शुभवितक कौन 
है ? सभी मेरी प्रशंसा करते रहँ, तो मै जपने संन्यास-धमं का पालन कंसे 
नगा ? वे उचित ही कहते ह कि धै .भनुभवहीन, अल्पायु, अति सामान्य 
संन्यासी हूं 1 अभी मुज्ञे बहुत-कु् सीखना दै ॥' 

“'दूसरे दिन गोपीनाथाचा्यं आकर महा्रभू. को ओर हमे आचायं 
सार्व॑भौमकेधरले गए। आचाय ने महाप्रभु का उचित स्वागत-सत्कार 
ओर संन्यासी के उपयुक्त अभ्यथंना की । भोजनोपरांत वार्तालाप के लिए 
व॑ठे तो सावं मौम आचाय ने वत्सल-~भाव से कहा, 'स्वामीजी, आप अभी 
अल्पायु ह। इसं अवस्था मे वैराग्य वहुधा स्थिर नहीं होता । अधिकांश 
युवा संन्यासी धर्म -श्रष्ट हो जाते ह । इसलिए आपसे मेरी प्राथेनाहै कि 
सर्वदा किसी एसे कायैमें लगे ररह जिससे वैराग्य बढता ओर पुष्ट होता 
रहे 1: | 
« शाप जो कायं बताएंगे उसी में लग जाऊंगा 1 

^ यहां वेदांतदशंन कौ प्रव्यात पाठशाला है। आप उसमें वेदांत सूत्रों 
क अध्ययन कीजिए ।' 

“महाप्रभु ने हाथ जोड़कर विनघ्नता से कहा, “आप मेरे पित्ृतुल्य 
गुरुजन है ओौर मेरे कल्याण की चिता करते हई, यह्‌ मेरा अहोभाग्य है । 
वेदांत सूत्रों का थोडा-सा अध्ययन मैने पहले किया है, पर यह्‌ विषय मूङ्ञ 
अत्यंत गहनं लगा ओर अनेक शंकाएं मन में उटीं ।' 

५ सावभौम महाशय ने वड़ी उदारता, उत्साह्‌ ओर स्नेह से कहा, 
"निस्संकोच अपनी शंकाएं प्रस्तुत कीलिए । आपके अध्ययन का आरभ 
इसी घडी से हो जाय 1 

^ प्रभु ने विनम्रता से निवेदन किया, भगवान व्यास॒दवारा रचे गए 
सरल सूब्रों का अथं तो समज्ञ में आता दै, पर भाष्यकारों का शब्दच्छल 
ओर अथं की खीचातान समक्ष मे नहीं आती ।' 

“भद्राचायं ने कहा, शरुतियों का सच्चा अथं शायद भाप नही समक्षे । 
श्रुति का मुख्य प्रतिपाद्य निगुण निराकार त्र ह्य की स्थापना है । शारीरिक 
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भाष्य में इसी का विस्तारपूवक प्रतिपादन किया गया है ।" 

“ महाप्रभ्‌ ने कहा, श्रह्य का निराकार, निर्गुण रूप मृ्ञे मान्य है । 
परंतु भाष्यकारो ने ब्रह्य के सगुण, साकार रूप को गौण स्थान देकर एकदम 
उसकी जो उपेक्षा की है, वहु मुञ्ञे स्वीकार नहीं । यह्‌ एक-पक्षीय सिद्धां 
-हीदहै। भगवान के सगुण-निर्गृण,. साकार-निराकार सूप ही प्रमुख है। 
“वहु स्याम", "स ईक्षित" इत्यादि श्रतियों मे भगवान के सगण, . साकार 
ङ्प का, उनकी दिन्य लीलाओं काओौर विविध कर्मो कावर्णनहै। इस 
सवको गौण मानकर छोड़ देना वौद्धिक्र चतुराई ही कटी जायगी 1 

“सावभौम ने जवाव दिया, “भाप्यकारोंने तो जो भगवान व्यासने 
लिखा, उसीक्रा स्पष्टीकरण किया है । अपनी ओर से कुछ लिखा नहीं 1' 

“महाप्रभू ने किचित्‌ मुस्कराकर मत्यंत विनम्रतापूवंक कहा, 
धुष्टताक्षमा करे । लेकिन यह्‌ कसे कह सकते हँ कि व्यास का अभिप्राय 
दी उन्होने व्यक्त किया है अथवः भगवान आचार्यं रामानुज ने अपने भाष्य 
मे अद्रेत का ओर मध्वत्वायेने द्वैत का प्रतिपादन किया है। इन परस्पर 
विरोधी प्रतिपादनं मे सत्य किसे माना जाय ? क्याये दोनों भाष्य एकांगी 
ओर दोनों आचार्यो के अपने-अपने मतो का प्रतिपादन करने वाले नहीं 

एक क्षण के लिए सावंभौम निस्तर रह गए 1 फिर उन्होने कहा, 

गंकराचायंने तो अपने सारे ग्रंथों में निविकेष ब्रह्मकाही प्रतिपादन 
कियाहै। 

““महाप्रभ ने स्वीकार करते हुए कहा, “निश्चय ही शंकराचार्य ने 
अद्रैत सिद्धांत का चमत्कारिक दंग से प्रतिपादन करिया है। ताकिकता ओौर 
वै चारिकता मे उनकी कोई नहीं। जीव ही ब्रह्म है" यहं सर्वच्चि 
विचारों का निस्संदेह सर्वोत्तम भाव है । परंतु जीवन-भर “अहं ब्रह्मस्मि 
का उच्चार ओौर प्रचार करने वाले शंकराचायं के मूख से भी किसी 
समय जगन्माता भागीरथी के तीर पर पुलक्रित कंठसे सहज ही निकल 
पड़ाथा: 

सत्यपि भेदापगमे नाथ । तवाहु-न-मामकीन स्त्वम्‌ । 
समृद्रो हि तरङ्ग क्वचन समुद्रो न॒तारङ्ग॥' 
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५ फिर इस संदभं मे. भगवान व्यास का एक इलोक कहकर महाप्रभु 
ने अरारह्‌ प्रकार से उसका स्पष्टीकरण ओर पाष्य किया, जिसे सुनकर 
सभी लोग "धन्य-धन्य' कह उठे 1 भौर सावभौम महाशय उनके चरणों मे 
लोटकर बार-बार कहने लगे, "मोहांधकार में बे हुए मुञ्च अज्ञानी का 
उद्धार करो, प्रभो, उद्धार करो ।' ` 


०९० 


चातुर्मास आरभ हुआ ही भ्रा। विष्णुभ्रिया को दिनचर्या नित्य कौ 
भाति मंद गतिसे चल रही थी । भाग्य काञअटल लेख उसने शांत मन से 
स्वीकार कर लिया था। कांचना दीदी के साथ सवेरे वह्‌ वर्षा-जल से 
लबालब भरी गंगा मैया मे स्नान कर आई थी ओर इस समय दीदी के साय 
मिल कर दैनंदिन कामों मे लगी थी । शची मां वरामदे में वटी सन्जी 
संवार रही थीं 1 उन्होने वहीं से काचना को पुकारा, “कचना, आश्म से 
शवंरी वैष्णवी आई हँ । बहू... 

दोनों फौरन बाहर निकल आई । फाटक से शवंरौ दीदी ओर उनके 
पीे-पीछे सलोनी, दोनों चली आ रही थीं । हमेशा लहंगे मे रहनेवाली 
सलोनी ने आज सुनहरी विदियो वाली साड़ी पहनी थी । उसने मस्तक 
पर आंचल ले रखा था । रेशमी रूमाल मे बंधी एक छोटी संदूकची वह्‌ 
अपने सीने से सटाये हुए थी । सहमी नजर से इधर-उधर देखती कुछ 
सकूचाई-सी, कितु प्रसन्न चेहरे से वह शवंरी दीदी के पीछे-पीछे चली भ 
रही थी । पहली वार ससुराल आने वाली नव वधू की तरहं वह लग रहौ 
थी । 

शची मां से शवं री दीदी के "जय श्रीकृष्ण के बाद सलोनी ने आंचल 
गले मे डाल, घूटने टेककर, शएची मां को प्रणाम किया । 

उन्होने आशीर्वाद दिया, “मनचाहा पति मिले, घर-संसार सुखी 
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हो ।' फिर वोलीं, “यह्‌ तारिणी दीदी की कन्या है न ? नाम क्या है बेटी, 
तेरा? 

““एयामसलोनी 1“ जसे चांदी कौ घंटियां टुनटुना गई हों । 

शवं री दीदी ने अपने आगमन का हेतु वताया कि तारिणी दीदी इतने 
दिनों से ज्वरग्रस्त हँ भौर कांचना दीदी को याद करती हँ । कांचना 
दीदी के आश्रम लौटने पर विष्णुभ्रिया बहू अकेली न पड़ जाय इसलिए 
सलोनी को भेज दिया है । 

शची मां के अदेशानुसार विष्णृभ्रिया उसे अपने कमरेमें ले गई। 
चारपाई के समीप दीवार पर चंदन से चिततित प्रभु केदो चरण, नीचे 
दीवारसे सटाकर रखी हुई छोटी चौकी, चंदन की सुगंध से महकता 
कमरा, प्रज्वलित पूजा-दीप देखकर सलोनी खुशी से किलक उठी, “दीदी, 
इस कमरे मे अने पर तो कृष्ण मंदिर मेँ आने जसा लगता है 1" 

विष्णुप्रिया ने उसके कधे पर हाथ रखकर स्नेह-पगे स्वर मं कहा, 
““दरम क्ष्ण मंदिर हौ समज्ञकर आनंद से रह्‌ 1" 

"“दीदी, यह्‌ संदूकची कहां रख द्‌ ?"" 

“क्या है इस संदूकची मे ?" । 

उसने तनिक लज्जित होकर कहा, “मेरा श्याम, उसके वस्त्र ओर 
अलंकार 1 उपे घर छोडञतीतो वहां सेवा कौन करता ? अपने श्याम 
को म सदा पने साथ रखती हूं ।'' 

“भगवान सलोनी ओौर उसके दयाम कौ जोडी को अटुट रखे । अपने 
ष्याम को तू इस छोटी चौकी पर पधरा दे ओर संटूकची सामने वाले उस 
भाले मे रख दे ।'' 

भोजन से निपटकर तीसरे पहर शर्वरी दीदी ओर कांचना दीदी 
आश्म लौट गई। सलोनी सभी कामो मे विष्णुश्रिया का हाथ बंटाने लगी 1 
उसके आने से घर भरा-भरा लगने लगा । 

शाम का समय, सूयं पश्चिम क्षितिज कौ भर उतर रहा था। 
सलोनी नीम के चनरूतरे पर वटी एूलो के ढेर सामने रवे हार गूथ रही थी । 
श्याम की दीवानी वह्‌ श्याम के लिए पुष्पहार गूंयने में त्त्लीन हो गई थी । 
इतने में “दीदी-दीदी' पुकारता हुआ श्याम आया । वह रोज इसी समय 
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"पाठशाला से आया करता था। 
एक'अपरिचिता किशोरी को चदरूतरे पर ठे हार गते देख वह 
तुलसी वृन्दावन के पास ठिठककर खड़ा हौ गया । उसकी आंखे सलोनी पर 
टिक कर रह्‌ गड । 
जरी किनारी की रेशमी धोती, दोनों कधों पर से आगे लहराता हु 
-जरी का पील्ञे रंग का उत्तरीय, काले लने धुंघराले केशों की लटे, माथे पर 
वैष्णवी तिलक ओर बगल में प्र॑थ-सलोनी ने भी उसे देखा, आंखें 
-विस्मय से विस्फारित ह, चेहरे पर आनंद उभरा ओर आंखं चार होते 
-ही लजाकर कंधे से नीचे ढला आंचल मस्तकं पर ओदृ, पुनः गर्दन सुका 
वहु हूर गृथने लगी । श्याम के मन की कली-कृली खिल गई । मंदर जाकर 
-उसने पहला प्रश्न किया, “दीदी, यह मेहमान कौन आई है ?' 
रोज की तरह उसे दूध, पोहा ओर भिठाई देकर विष्णृप्रिया सलोनी 
ओर उसके आने का प्रयोजन वताने लगौ । ष्याम खा रहा था, सुन रहा 
था, परंतु उसका मन गुनगुना रहा था, सलोनी .- सलोनी .--श्याम- 
सलोनी"... 
जबतक श्याम बाहर नहीं चला गया, हारपूराहो जाने परं भी 
-सलोनी घर के अंदर नहीं गई। हार को डलिया में रखे चनरतरे पर 'ही 
वटी रही । 
दीदी से गप्पे लगाता हुआ भोजन करके श्याम बाहर निकला । फिर 
भी सलोनी हार डलिया में रखकर वहीं वटो हुई थौ । संकोच के कारण 
वह भीतर नहीं गई थी । 
श्याम के जाने के बाद विष्णुप्रिया उसके पास आई, हार उठाया ओर 
हंसकर बोली, “अरी, तेरा श्याम तो इतना-सा ओर यह हार कितना 
वड़ा ? किस ष्याम के गले मे तू पह्नायगीं इसे ? 
सलोनी लाज से गहरी हो गई । हाय राम, कितना वडाहार गथ 
डाला ! सिफं कुछ कह्ने के खातिर बोली, “दीदी, यहां इतने सारे फूल जो 
हें | 27 
विष्णुप्रिया के सूचक प्रष्न से वह्‌ लज्जित हो गई । “पर श्याम पूछ 
रहा था कि यह कौन मेहमान आई है ?“ विष्णुप्रिया ने कहा । 
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“श्याम ?” वह्‌ बुदबुदाई । 

““हा, मेरा छोटा भाई । अभी-अभी पंडित बनकर यहीं की पाठशाला 
मे अध्यापन करता हं । चल भीतर । सूरज इव गया है ।" 

विष्णुश्रिया ने सलोनी को जल्दी ही भोजन कराकर सुला दिया । रात 
ढले जव वहु अपने कमरे मे आई तो सलोनी गहरी नींद सोयी हई थी । 
विष्णुप्रिया ने उसके चेहरे कौ जोर देखा; लुभावनी मूस्कान विली हुई 
थी । वह्‌ श्रीमद भागवत खोलकर वंठ गई । राधा ओर कृष्ण का उपाख्यान 
था । कृष्ण के प्रति, राधा का कांत-भाव, इष्टि सोई हई सलोनी की ओर 
चली गयी 1 अपने श्याम के प्रति इस सलोनी काभी वैसा ही कांत-भाव 
है । सहसा विजली की तरह यह्‌ विचार मन म कौध गया, मेरे श्याम भेया 
के लिए यह्‌ सलोनी राधिका कंसी रहेगी ? अंतर .के अधिष्ठाताने 
स्वीकृति दी, विलकुल उपयुक्त; इयाम की सलोनी, सलोनी का श्याम । 
उसने हाथ जोड़कर महाप्रभु के केशर-खचित चरणों को प्रणाम किया ओर 
श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता में मन को एकाग्र कर दिया । 

इस तरह चातूर्मास समाप्त हुमा ओर गाव मे दुर्गापजा का उत्सव 
शुरू हो गया । विष्णुप्रिया के मायके मे दुर्गापूजा का उत्सव बड़ पमाने पर 
मनाया जाता था। निमाई पंडित के रहते वहू प्रति वषं उत्सव के निमित्त 
मायके जाया करती थी, पर उनके संन्यास लेने के वाद सिफं अंतिम दिन 
सायंकाल जाकर देवी का दशंन कर आती थी 1 इस वर्षं सलोनी उसके 
पास थी । पड़ोस की बहू-वेटियो के साथ विष्णृप्रिया ने उसे उत्सव देखने के 
लिए अपने पीहर भेज दिया था मौर अंतिम दिन स्वयं जाकर मायके की 
देवी के दर्शेन करवा लाई थी । 

इस वार शची मां ने भागवत-पारायण के समापन का उद्यापन धूम- 
धाम से करने का निश्चय किया । उनका विचार मालूम होते ही श्रीवास, 
गदाधर पंडित, नित्यानंद, मुकुददत्त गौर गौ रांग प्रभु के सभी भक्त उत्साह 
से जुट गए । विष्णुप्रिया ने कांचना दीदी को भी समाचार भेजा । तारिणी 
मां का स्वास्थ्य पूरी तरह सुधर गया था, इसलिए कांचना दीदी के साथ 
शार्वरी दीदी ओर अन्य वष्णवियां भी उद्यापन मे आने वाली थीं । कांचना 
दीदी यहीं रह जायंगी ओर सलोनी पुनः आश्म लौट जायगी । 
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उद्यापन के दिन खूब भीड़-भाङ़ हुई । सारे दिन भौर देर रात तक 
भजन-कीर्तेन होते रहे । सकड़ों लोगों ने इच्छापूवंक प्रसाद ग्रहण किया । 
श्री अदैताचायं तो आये ही, राज पंडित ओर उनकी पत्नी भी प्रसाद लेने 
के लिए आए । 1.3 

दूसरे दिन का सवेरा हुभा ओर सलोनी उदास हो गई। ९ उसका 
मन रम गया था ओर वह्‌ विष्णुप्रिया का साय छोड़कर जाना नही चाहती 
थी 1 इधर विष्णुप्रियाके मन काभी कुष्ठ एेसा ही हाल धा । पिष्ठले चार- 
पांच महीनों मे उसे भी सलोनी से बहुत स्नेह हो गया था । ह 

दुपहर कं भोजन के वाद सलोनी वैमन जाने की तयारी करने 
लगी । उसने सारी चीजें समेटीं ओर अपने श्याम की मूति कं साथ संदू- 
कची मे रख दीं । मेघ-भरे आषाढी आकाश के समान उसका मन भर 
आया था। 

विष्णुप्रिया किसी काम से भीतर आई तो सलोनी के पाढ़ी मेव 
वरस पड़ । विष्णुप्रिया से लिपटकर वह धिधिया उठी, “दीदी, सज्ञे फिर 
यहां कुछ दिनों के लिए वुला लोगी न ? यहां रहना मृज्ञे बहुत अच्छा लगता 

/* 

५ एकं हाथ से अपने उमडं हृए आंसुओं को पो्ठ, दूसरा हाथ सलोनी 
की पीठ पर फेरते हुए विष्णुप्रिया ने उसे आश्वस्त किया, “भगवान ने 
चाहा तो कुछ दिनों के वाद मँ तुके हमेशा के लिए यहीं ले आऊंगी 1'' 

“सच, दीदी 7" भरे हए वादल छंट गए । सलोनी का चेहरा आनंद 
से खिल उठा। 

विष्णुप्रिया ने उसके कान मे कहा, “क्यो री, हमारा श्याम तु्ञे पसंद 
६९" 

सलोनी ने लाज से लाल होकर पहले कहा, दुत !* ओर दूसरे ही क्षण 
दीदी कं चरणों मे अपना माथा टेक दिया । 

विष्णुप्रिया ने उसे उठाकर हृदय से लगाया भौर उसका माथा चूम 
लिया । 

सलोनी इतना प्यार, विश्वास मौर आदवासन पाकर निहाल हो गई । 
विष्णुप्रिया की दी हुई मिठाई, प्रसाद ओर केलों की गठरियां लादे शर्वरी 
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दीदी के साथ-माश्रम की गोर चली तो मुदित मन से पीछे मुड़-मुडकर 
देखती जाती थी । 

उसी रात विष्णुप्रिया ने शची मां के आगे बात छेड़ी तो उन्होनि कहा, 
“बहू, तेरा विचार .है तो अच्छा, पर व॑ष्णवियों के आश्म में पली हुई 
अज्ञात कुलशीलवाली लडकी को अपनी बहू वनाना क्या वे पसंद करेगे ?" 

“पिताजी तो गुणों के ग्राहक ई, मां, यदि सलोनी आपको पसंद हैतो 
म वहां वात चलाऊं 

“सलोनी निस्संदेह गुणवती है । उच्चकुलीन पंडित कं घर जन्म लेने 
कं सभी लक्षण उसमें विद्यमान ह 1” 

“तो मां, अपकी आज्ञा हो तो मै कचना दीदी के साथ कल शाम 
अपने मायके हो आङ 1" 

भगवान का नाम लेकर अवश्य चली जाओ 1" 

दुसरे दिन शाम को कांचना दीदी के साथ विष्णुप्रिया अपने मायके 
कौ ओर चली तो रास्ते-मर मन-ही-मन गुहारती गई, “प्रभो, आपकी 
ही प्रेरणा से यह संवंध करने को प्रवृत्त हुई हूं । मेरे माता-पिता को भी 
एेसी ही प्रेरणा कीजिए 1 

माता-पिता से मिल-रभेटने भौर पारस्परिक कुशल समाचारो के वाद 
विष्णुप्रिया सीधे विषय पर भाई ओौर उसने पिता से पूछा, “पिताजी, अपने 
याम पंडित का विवाह आप कव कर रहै है ? अवतो वहु अध्यापक हो 
गया है ।'' 

“चाहते तो है कि जल्दी हो जाय। परसो ही रिश्ता लेकर एक 
मध्यस्थ मेरे पास आए थे, परत वह्‌ मुञ्चे पसंद नहीं आया । 

“योग्य कन्या मिलनी चाहिए न 1 

उसकी मों ने कहा, “शची मां के ध्यान में कोई हो तो बता 1" 

विष्णुप्रिया सोचने लगी, सलोनी की बात कहु या न कहू, तभी राज- 
पडत ने पृष, "“चातुमसि मे वैरणवाश्रम की जो कन्या तेरे यहां रही थी 
वह्‌ कंसी है ?"" 

“धन्य हो, प्रभो ! सारी मुदिकिले आसान कर दीं 1“ उसने मन-ही-मन 
महाप्रभु को प्रणाम किया ओौर बड़े उत्साह से सलोनी की सारी कथा 





॑ 
| 
॥ 
| 
| 
| 
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कह सुनाई ओौर अत मे बोली, “पिताजी, अपने श्याम के लिए वह्‌ सवर 
प्रकार से उपयुक्त है ।' 
"ठीक है । मै कल ही शची मां से मिलूंगा ।'“ 
दूसरे दिन राजपंडित शची मा से मिलने माए । बातचीत कं वाद 
तय पाया कि सबसे पहले तो सलोनी के माता-पिता ओर परिवार का 
पता लगाया जाय । 
राजपंडितनें तुरत एक आदमी को काशी दौडाया 1 उसने खोज-वीन 
कर पतां लगाया कि सलोनी काशी क्ते प्रख्यात हरिहर पंडित के परिवार 
से संत्रधित है। सुनकर सबको बडी प्रसन्नता हुई ओर सलोनी तथा एयाम 
का विवाह निहिचित हौ गया । 
राज ज्योतिषी द्वारा शुभ मुहूतं निकालने के बाद विवाह की तंयास्ियां 
उत्साह मौर उमंग से आरंभ हृ । राजपंडित ने देश-देश के परिचित 
पंडितो को अत्यंत आग्रहं से निमंत्रण भेजे 1 काणी से हरिहर पंडित ने 
सपरिवार नवद्रीप अकर पितृपद अंमीकार कर कन्यादान करने की 
अभिलाषा व्यक्त की १ 
एक दिन सवेरे-सवेरे राजपंडित ने आकर शची मां से कहा, “मा, 
राज ज्योतिषी का कहना है कि यह्‌ विवाह उभय कुल के लिए मंगलदायी 
है ओर आज मूङ्ञे इसकी प्रतीति भीहो गयी। मेरी बड़ी इच्छा थी कि 
चैतन्य महाप्रभु इसं विवाहं मे उपस्थित होकर वर-वधू को माशीर्वाद 
देते। वे पुरी में होते तो भ स्वयं चला जाता, परंतु इस समय यात्रा मे ह 
अर नर्मदा किनारे पहुंच रहे होगे, एेसा उधर से अये हुए याव्रियों से 
मालूम हुमा 1 
“इस आनंदोत्सव पर महाप्रभु का न दोना मनम खटक रहा शा 
पिछली रात भँ सोया तो यही बात मन मं वरूम रही थी । 
“सहसा सवेरे नीद खुल गई । या तो किसीने पुकारायाकिसीकी 
खड़ाऊं की आवाज थी या शायद दोनों ही वाते थीं। 
“लट से उठकर वाहर आया । देखा तो चंडी मंडप के द्वार पर महा- 
प्रभ खडे ये । चंद्रमाके प्रकाशमे उनका संन्यासी वेष स्पष्ट दिखाई दे रहा 


च्य 


था। अभ्यर्थना कर्मने निवेदन किया, श्रभो, गै आपकोदही स्मरण कर्‌ 
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“किचित्‌ हंसकर वोले, "राजपंडित, इस विवाह के लिए मेरा आदी- 
वाद हे । आपका पुत्र ओर पृत्-वश मेरे धमे'की परंपरा को वनाए रषेगे ।* 

^ कुछ कटने जा ही रहा था कि गांख बुल, गई। देवा तो अपने 
विस्तरे पर पड़ा था । 

“सोचने लगा, क्या मैने स्वप्न देखा या यथायं था ! बाहर चंडी मंडप 
मे आया । वहां कई लोग गहरी नींद मे सोयेये । परतु फाटक पर कोई नहीं 
या । केवल चंदन की मंद सुगंध गमक रही थी । सवेरा होने तकं मै बैठ 
उस घटना पर विचार करता रहा-। फिर स्नान करने के लिए घाट पर 
जाने को निकला तो क्या देखता हूं कि फाटक पर ` धूल मे बड़ऊंकेदो 
चिह्व॒वने हुए थे । मै वहीं ठिठका खड़ा रद गया । मतलव यह्‌ कि महा- 
भ्रभु स्वयं पधारे थे जौर आशीर्वाद दे गए । मैने श्याम की मां को वुलाकर 
खड्ाऊ के वे चिल्ल दिखाये,सारी वात बताई ओौर अव आपसे कह्ने के 
लिए भाया । मेरे महोभाग्य कि प्रभु पधारे भौर आशीर्वाद दे गए 1“ 

विवाह में अभी दो महीने की देर थी । इस वीच शची मां ने तारिणी 
मां, शवंरी दीदी भौर सलोनी को चार दिन रहने के लिए बुला भेजा । 
कचना दीदी आश्रम जाकर तीनोंकोले आयी । 

सलोनी में काफी परिवतंन हो गया था। उसका शरीर कुछ भर गया 
था । वचपन की चंचलता ओर शोखी का स्थान ठहूराव ओर गंभीरता ने 
ले लिया था। अल्टृह किशोरी एकदम युवती हो गई थी । घर में प्रवेश 
करते समय सीढ़ी की धूल उसने अपने मस्तक से लगाई, गले भे आंचल 
डालकर शची मां के चरण छुए, विष्णुभ्रिया के पांवों को हाथ लगाया ओौर 
उससे लिपट गई । 

राजपंडित ने वधू पक्ष का सारा खचं अपनी खुशी से किया। हरिहर 
पडित ख्यातनामा ये, परंतु उनकी आधिक स्थिति बिलकुल मामूली थी । 
परंतु राजपंडित ने कहीं भी कोई कमी महसूस नहीं होने दी । तारिणी मां 
मौर वैष्णवियों ने अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार अनेक वस्तुएं ओर 
वस्त्र सलोनी को दिये । | 

विवाहू से तीन दिन पहले काशी से हरिहर पंडित सपरिवार आ गए । 
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राजपंडित ने उनके रहने-ठहरने की उत्तम, व्यवस्था कर दी। 
सारी तैयारियां हो जाने के वाद राजग्रंडित अपनी पत्नी के साय 
विष्णुप्रिया को न्योतने के लिए गए । दोनो पति-पत्नी ने बहुत आग्रह्‌ किया 
परंतु विष्णप्रिया जाने को राजी न हई । यही कहती रही, “पिताजी, भाष 
शास्वज्ञ है । एक संन्यासी कौ पत्नी का विवाहु-जैमे मांगलिक उत्सव में 
सम्मिलित होना कंसे उचित है ?" 
निस्तर माता-पिता को भारी हृदय से लौट जाना पड़ा । 
विवाह की विविध धार्मिक विधियां सूर्योदय तक चलती रहीं । उसके 
बाद नवविवाहित जोडी शची मां भौर विष्णृ्रियां का आशीर्वाद लेने 
आई । सवसे पहले नवविवादितों ने कमरे मे जाकर महाप्रभु के चरण- 
चिह्लों को प्रणाम किया । उसके वाद शचौ मां ओौर तव विष्णु्रिया के पांव 
छए । 
विष्णृप्रिया ने एक वहुमूल्य रेशमी वस्त्र सलोनी को दिया, जिसे महा- 
राज प्रतापराय ने प्रभु को भेट किया था, भौर प्रभू ने पुरी से प्रसाद केरूप 
म विष्णुप्रिया को भेज दिया था । आशीर्वाद देकर विष्णुप्रियाने जसे ही 
सलोनी का मस्तक चूमा, वह्‌ भावाकुल हो गई ओर ^मां-मां' कहते हुए 
उसने विष्णुप्रिया के कंधे पर अपना सिर रख दिया । 
विष्णुप्रिया ने अपने आंसु रोककर उसके कान में हौले-से कहा, 
“षयाम के मंदिर जाते समय राधिका की आंखो मे आंसू कंसे, सलोनी 
सलोनी खिलखिला कर हंस पड़ी । 
श्याम के हाय में रेशभी पीतांबर देकर विष्णुभ्रिया ने कहा, “यहं 
भ्रभु के विवाह का पीतांवर है । अव तुङ्ञे ही शोभादेगा । मां कौ भाज्ञासे 
तज्े प्रसादके रूपमेदेरहीहुं। 
इयाम ने आदरपू्वक दोनों हाथों मे पीतांवर थामा ओौर सिर से 
लगा लिया। 
उधर कांचना दीदी ओर सलोनी की सहेलियों ने मिठाई के थाल लाकर 
रखना शुरू कर दिये । 
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श्यांम-सलोनी के विवाह को कई महीने बीत गए । विष्णुप्रिया की 
दिनचर्या अपनी नियमित गति से चल रही थी । अवःइ्याम पाठशाला से 
घर लौटते समय रोज तो नहीं, पर कभी-कभी उसके घर आ जाता था। 
सलोनी भी कभी चौथे प्रहर अपनी छोटी ननद के साथ जाती थी । विष्णु- 
प्रिया दिनोंदिन अधिकाधिक गंभीर गौर विरक्त होती जा रही थी। 
उसके सारे लौकिकं व्यवहार पुर्ववत्‌ थे, पर मन अधिकाधिक अलिप्त होता 
जाता था। 

इस वीच चैतन्य महाप्रभु सारे दक्षिणापथ की यात्रा पूरी कर चुके 
थे, अलालनाथ मे अपने सव भक्तों को विदा कर अकेले कृष्णदास को साथ 
ले उन्होने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। लोक कल्याण के लिए 
हरिनाथ का संकीतन करते, दोनों हाय ऊंचे उठाये, कभी नाचते, कभी गाते 
इतनी द्रूत गति से चलते थे कि वेचारे कृष्णदास को सारे समय उनके पीष्ठे- 
पीछे दौडते रहना पडता था । जहां पड़ाव करते, वहां भजन, कीर्तन भौर 
धर्मोपदेश के लिए वैष्णव भक्तों की भीड़ लग जाती थी । 

दक्षिण मे महाप्रभु आंध्प्रदेश के गंजाम जिले मे स्थित कूर्माचल तीथं 
गए । काशी जाते हुए भी रामानुजाचायं कुछ समय यहां रहे थे. ।क्रर्माचल 
से गोदावरी तट के विद्यानगर की यात्रा की । वहां श्रीकृष्ण के परम भक्त 
ओर विदधान राजा रामानंद राय ने उनका स्वागत किया। गौतमी गंगा, 
मल्लिकार्जन, अहोवल नरसिंह, शिवकांची ओर विष्ण्‌काची होतेहुए श्री रंग 
मे व्ंकट भटर के यहां चातुर्मास किया । वहां से चलकर कुष्ठ समय वृषभ 
पर्व॑त पर रहे । वहां से काम-कोष्ठी पुरी के रास्ते दक्षिण मधुरा (मदुराई) 
कृत मला तीथं, महद्र पर्वत पर परशुराम तीथं होते हुए सेतुवध रामेश्वर 
धनुषकोटि, कन्या कुमारी भौर मल्लार देश गए । फिर श्ुगेरी मठ स मत्स्य 
तीर्थं ओर वहां से मध्वाचार्य के उड्ूपी आश्रम पहुचे । उसकरं वाद रस्तु 
के ती्थं-स्थानों के दर्शन करते हुए कोल्हापुर होकर पंढरपुर की भीमा 
नदी मे स्नान किया ओर तापी का अनुसरण करते हुए नंदा के किनार्द 
मादिष्मतीपुर मे धर्मोपदेश से दक्षिण यात्रा की परिसमाप्ति हुई । 
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तव एक दिन सुबह गदाधर घाट से दौड़ता हा आया । 

“मां, मां, शुभ समाचार । महाप्रभु यत्ता समाप्त कर नीलाचली 
(पुरी) लौट आए हँ 1 वहं हृषं-विभोर हो गया था । 

शची मां पूजा समाप्त कर आंगन भें वंठी कपास धुनक रही थीं । पास 
ही विष्णुप्रिया चावल पष्ठोरने मे लगी थी । कांचना दीदी अहाते कौ वाड 
मे साग-भाजी तोड़ रदी थीं । 

डाची मां ने पूषा, “प्रम्‌ के भागमन का समाचार कौन लाया ? कोई 
भक्त आया है क्या ?.. 

“स्वयं प्रभू ने कृष्णदास को भेजा है । उसके साथ पुरी के कुछ भक्त 
भीर । वे सवबा रहे ह" 

थोडी ही देर में कृष्णदास तीनों भवतो के साथ वहां आया । वह्‌ अपने 
साथ वांस की एक टोकरी लाया था । शची मां को प्रणाम कर वहं टोकरी 
उनके आगे रखते हुए उसने कहा, " प्रभू ने यह्‌ प्रसाद भेजा है 1" 

यात्रा समाप्तकर प्रभृ के पुरी लौट अने का समाचार देखते-देखते 
सारे गाव मेँ फल गया । सुनते ही शची मां के घर भक्तों का तांता लग 
गया । इतने लोग आये ओर इतने प्रन पूछे गए किं वेचारा छष्णदासि उत्तर 
देते-देते थक गया 1 

अंत मे शची मां को कहना पड़ा, “अव इमे आराम करने दो ` यह्‌ 
कहते हृए वे स्वयं घर मे जाने के लिए उटीं कि विष्णुप्रिया की छोटी 
चाची भीतर आती हई दिखाई दीं । 

आते ही उसने कहा, “मां, एक शुभ समाचार लेकर माई हं। बड़ी 
मां ने कहलवाया है कि हमे पौत्र-मुख-दर्शन का लाभ होने बाला हं । 
संलोनी में दोहद लक्षण दीखने लगे ह 1 

शची मां ने पुकारा, “वहू, ओ बहू | जरा बाहर आ । यह्‌ शारदामणि 
क्या कहती दै 1 

शुभ संवाद सुनकर विष्णुप्रिया को अपार हषं हुआ । उसने कृतज्ञ भाव 
से कहा, “सब महाप्रभ्‌ की कृपा ओर महिमा है ।'ˆ फिर उसने णारदा- 
मणि से पृष्ठा, “सलोनी का स्वास्थ्य तो ठीक है न ?" 

“दोहद जरा कड़े लग रहे ह । उलट्ियों से त्रास होता हे । तुम्हे याद 
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करती है 1” 
^ राम को आऊंगी | 


अलिप्त रहकर लौकिक व्यवहार के चक्र चलाने वाले प्रभृकी लीला 
पर उसे मन-ही-मन हंसी आई । रोज के सारे लौकिक व्यवहारो को नियतं 
क्रम से पूरी तरह सम्पन्न करते हुए मुञ्े भी अपना मन इसी तरह अलिप्त 
रखना चाहिए, है न ? प्र मलिप्तता का अथं उदासीनता नहीं, असंतोष 
नहीं गौर वँराग्य भी नहीं । स्वथं से उसमें होते हुए भी, न होते हुए के 
समान । समज्ञ गयी, समज्ञ गयी, प्रभो ! सवक समन्ञ गयी..: 

उसी रात विष्णुप्रिया के पितृगृह॒ से लौट अने के वाद कृष्णदसि ने 
महाप्रभु को यात्रा-कथा सुनाना शुरू किया सारी यात्रा में चैतन्य महा- 
प्रभ के साथ रहने ओर उनकी सेवा करने के कारण वही सवसे अधिकारी 
व्यक्ति था। उसने कहा : 

“महाप्रभु रामेश्वर पहुंचे तो वहां एक मंदिर मे कुमंपुराण पर प्रवचनं 
हो रहा था । कूमेपुराण की अनेक कथाएं प्रभु को निराली लगीं । पसंद भी 
आई । उस अत्यंत प्राचीन ग्रंथ की स्वयं हुस्तलिखित प्रतिलिपि तयार 
कर वहु प्रति पुराणीजी को देकर मल कुमंपुराण उन्होने भक्तो के लिए 
प्राप्त कर लिया । मल्लार देश में एक ब्राह्यण भक्त से महाप्रभ्‌ को ब्रह्म 
रांहिता की अति प्राचीन पोथी प्राप्त हुई । 

“"पंढरपुर में श्री विदल के आगे नृत्य करते हुए महाप्रभु को भावा- 
वेश हो गया। उस समय सभी को एेसा लगा, मानो विठोवा ही संन्यासी 
रूप मे नाच रहा है । 

“वहीं पता चला कि श्री मन्माधवेद्रपुरी महाराज के परम शिष्य श्नी- 
रगपुरी पंढरपुरमेदहीरहं। 

“भगवान श्री रंगपुरी महाराज के दशनाथं उनके आश्चममें गए । एक 
वद्ध तेजस्वी सन्यासी, जिनकी सफेद दादी छाती तक लहरा रही थी, आश्रम 
के बाहर आंगन में बैठे हृए थे । प्रभू ने भक्तिभाव से उन्हं प्रणाम किया। 
पुरी महाराज ने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया जीर परिचय पृष्ठा । 

“प्रभ ने अत्यंत विनीत भाव से कहा, “संन्यासियों मं भक्तिभाव के 
्रवतंकं भगवान माधर््ेदरपुरी के प्रधान शिष्य श्रीमत्‌ ई्वरपुरी महाराज 
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मेरे मंत्र-दीक्षा गुरु दै । ओर मेरे परिव्रज्या गुरु श्रीमत केडाव भारती महा- 
राज है ।' 

५ जापके पूरवाश्रम की जन्मभूमि कां ह £. 

“ “गौड देश में भगवती भागीरथी के किनारे नवद्वीप ॥' 

^“ अरे तब तो हमारा-आपका निकट संबंध हुमा । वर्ष पहले गुरुदेव 
के साथ नवद्रीप गया था । वहां जगन्नाथ मिश्च नाम के एक विद्रान गौर 
भगवद भवत ब्राह्यण रहा करते थे 1 वे हमे बड़े आदर से भिक्षा के लिए 
अपने घर ले गए ये । उनकी पत्नी शची देवी तो साक्षात्‌ अन्नपूर्णा ही थीं। 
उनका एक अत्यंतं बुद्धिमान ओर सर्वगुणसंपन्न पुत्र अल्प वय मे ही संन्यासी 
बन गया था 1 दूसरा पुत्र उस समय वालक था । उस युना संन्यासी पुत्र 
शंकरारण्यस्वामी से एक वार यहीं भेट हुई थी 

^ शरभ ने अत्यंत उत्सुकता से पृष्ठा, महाराज, वे युवा संन्यासी इस 
समय कहां है ?' 

सुनकर शची मां की छाती धड़कने लगी । व रसों पहले विषह हुए 
जयेष्ठ पुत्र का संधान पाकर मन विकल हो गया । बोल उटीं, “श्री रंगपुरी 
स्वामी ने क्या बताया, कृष्णदास, जल्दी कही 1" 

कृष्णदास कुछ देर गर्दन श्ुकाए स्तव्ध वंठा रहा, फिर बोला, “पुरी 
महाराज ने कहा, दैवगति विचित्र है । संन्यासं लिये दो वपंहौ गएथे ओौर 
वह इधर दक्षिणमें ही था। मै आगे यात्रा पर चला गया । 

“वहीं मुञ्चे पता चला कि शंक रारण्यस्वामी ने संन्यास-दीक्षा के वाद 
यहीं देहत्याग दिया 1' ` 

इतना कहकर कृष्णदासचुप हो गया । शची मां की आंखो से दो वृद 
आंसू गिर पड़ । परंतु उन्होने तुरंत अपने मन को संभाल लिया ओर सहज 
कंठ से बोलीं, “कृष्णदास, चुप क्यों हो गए, आगे का वृत्तान्त कहो । ' 

“पंढरपृर से हम कृष्णवीणा नदी के किनारे पहुंचे 1 वहां एक भगवद्‌- 
भवत ने प्रभू को श्री विल्वमंगल कृत “कृष्णकर्णामृत' नामक दलं प्॑य भट 
किया । वहां से ताप्ती नदी मौर फिर नमंदा के किनारे पहुचे । 

“गोदावरी तट पर नासिक. पंचवटी होते हए. विषवामित्री नदी 
किनारे वडोदरा नगरी गए । वहां से सावरमती कं किनारे अहमदाबाद 





3, 31 
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रास्ते हारका गए । सोमनाथ में शिवद्शंन कर प्रभास तीर्थस्थान में प्रभ 
दो दिनः रहे । वहां से गोदावरी किनारे विद्यानगर होते हुए पुरी लौ 
माए 1" 

यात्ना-कथा की समाप्ति पर श्रीवास ने प्रस्ताव किया, “सभी कामन 
प्रभ का दशंन करने को लालायित है, इसलिए क्यों न पुरी चला जाय ?"" 

सवने उत्साह से समथंन किया ओर तय पाया कि ज्येष्ठ प्रतिपदा को 
निकलकर आषाढ़ में रथ-यात्ना के दशन करे ओर चातुमसि प्रभुके 
सान्निध्यमे ही वितावें। 


९२. 


शवंरी दीदी ओर आश्रम की कुछ वैष्णवि्यों के साथ कांचना दीदी 
रथ-यात्रा के लिए पुरी गई हुई थीं । वह्‌ विष्णृप्रिया को छोडकर जाना 
नहीं चाहती थीं, परंतु विष्णृप्रिया ने आग्रह करके उसे भेज दिया था । 

ची मां ओर विष्णुप्रिया नेप्रभू के लिए वहुत से पदाथं वनाकर 
भक्तो को ले जाने के लिए दिए । नबद्वीप से बहुत से लोग रथ-यात्रा देखने 
ओर चातुमसि विताने के लिए पुरी चल दिए, परंतु कृष्णदास नहीं गया । 

शची मां के पूछने पर उसने बताया, “प्रभु की आज्ञा है कि चातुर्मास 
मे यहीं रहकर आपकी सेवा करू 1“ 

। सुनकर शची मां गद्गद हो गई । उन्हें खयाल आया, सव लोग पुरी 
चले जायंगे तव देख-भाल करने वाला कोई होना चाहिए, एसा सोचकर 
मेरे गौरांग ने यह्‌ व्यवस्थाकी है। 

आषाढ़ का महीना शुरू हो गया था । माकाश मेँ काले वादल छाये 
हए थे। देखते-देखते पानी की वृदे गिरने लगीं । 

“सलोनीऽ ! सलोनीऽ ।“ पुकारती हुई विष्णुप्रिया रसोईघर से वरामदे 
मे आई । 
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सलोनी नीम के वृक्ष के नीचे चदरूतरे पर वटी कृष्णदास की वातं सुन 
रही थी। वह्‌ कोई कथा सुना रहा धा ओर वहु गदंन हिलाती हुई ह॑स- 
हंसकर तालियां वजा रही थी । 

कृष्णदास बडा ही बातूनी ओर वंठकबाज था कथा कहने ओौर 
बातें करने में बडा प्रवीण था । कृष्ण-कथामों का तो भंडार ही था । महा- 
प्रभु के साय यात्राएं करके उसका ज्ञान बहुत बढ़ शया था। जव सुनाने 
वैव्ता तो वक्ता-श्रोता दोनों ही अपना आपा भूल जते थे । वह्‌ जितना 
अच्छा वक्ता था, ससोनी उतनी ही अच्छी श्रोता थी 1 वह्‌ कृष्णदास की 
कथाम प्री तरह लीन हौ गयी थी । बाहर अंघेराहो गयादै, वर्षाकौ 
वृदे शरीर पर पड रही है, इसका भी उसे होरा नहीं रहा था । 

“सलोनी, चल भीतर 1" विष्णुभ्रिया ते ञांट भरे स्वर मे कहा, “ ठंड 
लगर जायगी, इसका भी खयाल नहीं 1 ' 

“दीदी, कृष्णदास काका इतने मजे से कथा सूनाते टँ कि कथा के सिवा 
गौर किसी वात का खयाल ही नहीं रहता 1 ` कहते हुए वहं चतरूतरे से 
उतरी । अब उसका शरीर कुछ गदरा गया था। गर्भावस्था का तेज अंग- 
भ्रत्यंग पर चंढता जा रहा था । नजर लग जाय, एेसा रूप निखर आया था । 

विष्णुप्रिया ने आगे बढ़कर उसके वालों पर पड़ी हई वर्षा कौ वृदां 
को अपने पहल से पोते हुए बनावटी क्रोध से कहा, “अरी महारानी, कल 
को तुज्ञे सरदी हौ गई तो तेरी सासजी तुङ्ञे यहां एक क्षण भी नहीं रहने 
देगी, तुरंत ले जायंगी ।'' 

उससे लिपटती हई सलोनी ने वड़े लाड़ से कहा, “ह. सासजी ले 
जायगी 1 मेरी यह मां क्या मून्ने इतने शीघ्र ले जाने देगी ! उद्‌ महीने का 
वादा करके जो लाई है मृञ्ञे यहां । दीदी, मुञ्चे यहां रठना बहुत अच्छा 
लगता है । यहां आए पन्द्रह दिन हो गए 1 पर पता ही नहीं चला। ” 

विष्णुप्रिया हंस दी ओर प्रेम से उसका हाथ पकड़कर रसोईघर मे 
ले गयी । 

दिन-भर वर्षा होती रही । चौथे पहर भी वह्‌ बंद नहीं हुई । शची मां 
बरामदे मे वटी सूत कात रही थीं । विष्णुप्रिया गौर सलोनी उनके पास वटी 
थीं । रथयात्रा की वाते चल पड़ीं । कृष्णदास ने शुरू किया, “कल अषाढ 
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शुक्ल प्रतिपदा है । कल नेत्रोत्सव होगा । पंद्रह दिन बाद जगन्नाथजी के 
-दशंन होगे । रथयात्रा का वास्तविक आरंभ तो जेठ की पूणिमा से ही हो 
जाता है । जटी परूणिमा से अमावस्या तक के पंद्रह दिन भगवान महालक्ष्मी 
के साथ अंतःपुर में रहते है । इतने दिनों मंदिर का मुख्य द्वार वंद रहता 
है । आषाढी प्रतिपदा को द्वार खलता है । उस दिन भगवान जगन्नाथजी 
कै दशंनाथं मंदिर के पट खुल जाते हँ । द्वितीया को भगवान श्री राधिका 
सहित रथ मे वंठकर एक .सप्ताह्‌ तक निवास करने के लिए नीलाचल से 
सुंदराचल प्रस्थान करते ह । इसी को रथयात्रा कहते ह । 

“इस रथयात्रा में तीन रथ होते ह--आगे भगवान जगन्नायजी का, 
उसके पीछे बलरामजी का गौर सवसे पीठे सुभद्राजी का । जगन्नाथजी का 
रथ उत्तुग पवंत की तरह विशालं ओर स्वणं-खचित होता है । भीतर- 
वाह॒र हजारो घंटे लटके रहते ह । बहुमूल्य रेशमी ध्वज-पताकाओों से वह्‌ 
सजाया जाता है । सेकडों भक्त भीतर खड़े रह सके, इतना विशाल वह्‌ 
होता है। उस रथ से मजबूत रेशमी रस्से वांधे जते टै ओर भवतगण 
उसे खीचकरले जाते हं । 

“प्रातःकाल मंदिर के सिहद्वार पर रथ आकर खडा होता दहै। 
जगन्नाथजी को सहासन से उठाकर रथ में पधराया जाता है । रथ को 
चालू करने स पहले उत्कलपति स्वणं की ज्ञाड. से रथ-मागें को बुहारते 
ओर उस पर चंदन जल का छिड़काव करते हैँ । उसके बाद जगन्नायजी 
का पूजन किया जाता है । अंत मे जगन्नाथजी कौ जय के साथ भक्त गण 
रेरमी रज्जुभो को थामकर रथ खींच ले जते ह । 

“रथ के आगे विभिन्न देडों से आयी हई भजन-मंडलियों के भजन 
ओर नृत्य होते हैँ । संदराचल तक के मार्ग पर दोनों तरफ नारियल के पेड 
है जिससे यह्‌ मागं ओर रथयात्रा की यह शोभा देखते ही वनती है । 

थोड़ा ठहरकर कृष्णदास ने कहा, “इस समय प्रभु वहां हँ ओर यहां 

के सारे गौड़ भवत वहां गए हृए है, इसलिए इस वषं की रययात्रा अपूवं 
होगी । जगन्नाथजी के दर्थन सेप्रभु को बार-बार भावावेश हो जाता ह 
भौर भावावेश में जव वे नृत्य करने लगते हँ, तब एेसा लगता टै, मानो 
साक्षात्‌ जगन्नाथजी ही प्रभुकेरूप में प्रकट हुए हों । 
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सूत कातती हुई शची मां का मन भूतकाल मे पहुंच गया । जगन्नाथ 
मंदिर मे ` द्शन करते हृए भगवान के श्रीविग्रह से निकलकर एक शिशु 
दौड़ा आया ओर उनके गले लिपट गया थाः फिर निमाई का जन्म हुभा... 

वर्षा बंद हुई ओर कृष्णदास मंदिर चला गया । विष्णुप्रिया ने चूल्हा 
जलाया । ची मां गपने कमरे मे वैठकर जप करने लगीं । सलोनी चूल्हे 
के पास वठकर आग तापने लगी । 

थोड़ी देर वाद उसने कहा, “'दीदी, मेरा मन वृ दावन जाने को कर 
रहा है 1 

तभी आंगन से श्याम की पुकार सुनाई दी, “दीदी ।'` 

विष्णुप्रिया ने हंसकर कहा, “जहां तेरा ष्यामसुंदर, वहीं तेरा वृ दा- 


इस बीच श्याम द्वार पर आकर खड़ा हौ गया था । सलोनी ने कंधे 
पर पड़ा हमा आंचल ज्ञट-से सिर पर खींच लिया । शयाम ने उसकी ओर 
उडती निगाह डालकर विष्णुप्रिया से कहा, “दीदी, जरा जल्दी मेहं । एक 
संदेश देना है कि वृ दावन से तारिणी मां के गुख्वंधु देवकी नंदन पंडित 
आए है । तारिणी मां ने उनके हाथ प्रसाद, रेशमी वस्त्र ओर अनेक उपहार 
भेजे है। कल सेर पिताजी उनको लेकर यहां भावेंगे 1 

"यहु तूमांसेही जाकर कह्‌।' 

ब्याम जैसे ही मां के कमरे में गया, विष्णृप्रिया ने सलोनी से कहा, 
“यह दूध ओर थोड़ी मिठाई श्याम के लिए बाहर वरामदे मं ले जाकर 
रख दे 1 यहां तो वहत ध्रुं हो गया ह 1" 

वास्तव मँ वहां धुआं विलकूल नहीं था । लेकिन दोनों थोड़ी देर 
एकात मेँ रह सके, एेसी व्यवस्था वह्‌ प्रायः कर देती थी । 

विष्णु्रिया सव काम निपटाकर अपने कमरे में सलोनी के विस्तर के 
पास चटाई पर पड़ गयी । इधर उसकी नींद बहुत कम हो गई धी । 
आज सुवह्‌ से उसका मन बेचैन था ओर रथयात्रा का प्रसंग सुनने के बाद 
व्यग्रता वहूत बढ़ गई थी 1 व्याकूल मनमें एक ही रट लगी हुई थी, प्रभु 
दर्शन की, भौर पागल मन लगातार पुरी की दिशा मे दोड़-दौड जाता था । 

भाग्यवान है पुरी के लोग मौर रथयात्रा के लाखो -लाख लोग । सभी 
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को प्रभु के दशन सुलभ है । नहीं सुलभ है तो अकेली मुञ्च मभागिन को । 
परस तो गया, दुर से दरस का भाग्य भी नहीं । फिर यह जीवन किसलिएः 
प्रमो, किस लिए... 

देर तक हृदय धाड़ मारता रहा ओर अजल्ल आंसू वहते रहे । फिर 
मन कुछ शात हु । वह्‌ दीवार पर चित्रित प्रभ के चरणों के पास वैठ 
गई । कुठ देर वाद उसके मन में दिभ्य वाणी गजी; “यह्‌ व्यग्रता क्यों ! 
प्रभुक्या तुमसे दुर है ? वे तो सतत तुम्हारे पास ही है।. तुम अपने सधे 
स्वरूपं को वार-वार क्यों भूल जाती हो ? प्रभु तो नित्य तुम्हारे हृदय में 
विराजमान हैँ । तुम उनसे पृथक्‌ नहीं उन्ही की प्रत्याङ़ृति हो तुम । तुम ही 
प्रभु हो । उनका कायं तुम्हारा भौर तुम्हास कार्य उनका कायं है 1 

क्रमशः उसका मन स्थिर ओर शांत होता गया । प्रभु चरणों का 
वंदन कर वह्‌ उटी। दीये की वाती को वुज्ञाकर चटाई पर जाकर सो 
गयी । थोड़ी देर मे उसे गहरी नींद आ गयी । 

आषाढ की द्वितीया का सवेरा। उगते सूयं की सुनहरी किरणं 
सवत्र सोना पोत रही थीं । आकाश लगभग निरश्र, कहीं इवके-दुवके 
वादल, जो क्षण-भर ठिठककर धीरे-धीरे आगे निकल जाते । रात को वषा 
ने रथयात्रा के मागं के दोनों ओर के नारियल वृक्षो ओर समस्त वनस्पति 
जगत्‌ को नहुलाकर स्वच्छकरदियाथा। 

जगन्नाथ मंदिर के सिह-द्वार पर खडा सुसज्जित रथ । मंगल वाद्य 
बज रहे थे । चारों ओर भक्तों का सागर उमड़ा हुआ । सवको आंखें सिह- 
दवार पर टरिकौ हुई थीं। 

दयितगण जगन्नाथजी के स्वरूप को आदरपूव क-उठाकर बाहर लाय 
"जय जगन्नाथ !” का समवेत जय घोष दसो दिशामों मे निनादितं हो 
उठा। 

भगवान रथ मे विराजमान हुए! उत्कलपति महाराज प्रतापश््र ने 
स्वणं की ज्ञाड सेरथकामागं बुहारा ओर स्वणं पात्र से चंदन जलका 
छिडकाव किया । तत्पदचात्‌ भगवान जगन्नाथ की षोडशोपचार पूजा 
ओर आरती हुई । अंत मे भक्तों ने रेशमी रज्जु पकड़कर रथ को खीचना 
शुरू किया । 
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राजमहल के गवाक्ष में उत्कल की महारानी के साथ वटी हृद विष्णु- 
प्रिया रथयात्रा मा यह्‌ अपुवं इष्य देख रही है । 

रथ के आगे गौडदेलीय संकीतंन मंडलियों मे] ससे जगे महाप्रभु 
संन्यासी वेष मे ह । उनके मुख पर अलौकिक तेज है । भजन गति-गाते वे 
नत्य करने लगते हं । दिव्य नृत्य, मानों साक्षात्‌ नटनागर श्रीकृष्ण नृत्य 
कर रहेहों। 

महाप्रभु की मंडली मँ अंद्ेताचायं, श्रीवास, .मुक्ुददत्त, नित्यानंद, 
गद।धर- पूरा नवद्वीप ही गाता-नाचता चल रहा हे । 

विष्णुप्रिया प्रभु के नृत्य, भजन ओर कतेन के वारे मे केवल सुनती 
रही है, माज प्रत्यक्ष देखकर अपनी दष्ट को पावन ओौर साथंक करती 
हे । 

नृत्य की ताल, कीतंन की लय ओौर भजन की धुन दुततर होती जाती 
है। सहसा प्रभु को भाववेश होता है । नृत्य थम जाता है । कीतन-भजन 
सक जाता है । महाप्रभु की मूत्ति मंदिर कौ मृत्तिके समान स्थिर हो जाती 
हे। 

भजन मंडलियां फिर आगे वदती है 1 रथ पुनः गतिशील होता हं । 
वह्‌ राजमहल के नीचे आता है । रथ के पाश्वं भाग में शश्र परिधान मे 
वैष्णवियों के दल मँ विष्णुश्रिया को कांचना दीदी दिखाई देती है । दोनों 
की निगाहेँ मिलती है । कांचना की इष्टि म विस्मय ओौर विष्णृप्रियाकी 
-आंखो मे प्रसन्न हंसी द्ै--रथ ओर वैष्ण विथों के दल गे बढ़ जा है | 

“मां...मां...1 

विष्णुभ्रिया एकदम जाग गई । 

सलोनी उसके गले मे वाह डाले कट्‌ रही थी, “मां, मेने सुंदर सपना 
देखा । मँ वृन्दावन में श्यामसुंदर के मंदिर गई । सुवह्‌ की आरती का समय 
था, आरती समाप्त हुई । पुजारी ने मुक्षे प्रसाद दिया मौर कहा, "यहीं 
भगवान के सामनेखाले।' मने खालिया।'' 

उसके मस्तकःपर वात्सल्य से हाथ फरते हृए विष्णुप्रिया ने कहा, 
“शुभ शकुन है, री 1 

लेकिन स्वयं. उसने जो देखा, - वह क्या था- स्वप्न या यथार्थे? 
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कल्पना अथवा वास्तविकता ? जो भी हो, उसके नेत्रो मेँ वह इ्य अभी भी 
समाया हुआ था । 


र्थयान्ना का उत्सव देखकर नवद्वीप के भक्तों ओर वंष्णवियों का 
दल लाट आया । कांचना दीदी सीधे विष्णुप्रिया के पास आई । उसके चेहरे 
का तेज देखकरः दीदी चकित रह गई। कुशल-कषेम पूछने के वाद महाप्रभु 
का भेजा हुमा प्रसाद उऽने विष्गृप्रिया को दिया । 
विष्णुप्रिय। ने सहज ही पूछा, “रथयात्रा का उत्सव कंसा रहा ?"" 
“जिसे स्वयं प्रभु ने महारानी के पासि विठाकर रथयात्रा दिखलाई, 
उसके आगे म रथयात्रा का क्या वर्णन कर्गी 1" 
विष्णृप्रियाने एक क्षण के लिए साश्चर्यं उसकी ओर देखा ओौर 
संकुचित होकर गिलास में दूध उंडेलने के बहाने गरदन ज्ञुका ली । 
कांचना दीदी ने मानो अपने-आपसे कहा, “तो वह आभास नहीं, 
सत्य था । प्रभुनेमेरी गुहारसुन ली ।" 
(.) 
कातिक वीता, मागंशीषं शुरू हुभा ओौर ठंड वदने लगी । एेसे मे एक 
दिन शामको राजपंड्तिके घरस दासीका साथनलेकर छोटी काकी 
आई । 
शची मां वरामदेमे शाल ओढे नित्य की तरह्‌ वटी जप कर रही 
थीं । उन्दने पषा, “सब कुशल है न ?"" 
““ठूा, सब कुशल है । पर सलोनी को प्रसव वेदना शुरू हो गहै भौर 
वह दीदी के नाम की रट लगाये हुए है 1 उसे बुलाने आई हं ,“ 
विष्णप्रिया रसोईधरमे थी। काकी की आवाज सुनकर बाहर भाई 
तो शची मां ने कहा, “वहू, तू जा । यहां कांचना ओर कृष्णदास है । मेरी 
चितानकर्‌ | ग 
विष्णप्रिया ने अपने कमरे मे जाकर प्रभु चरणों को प्रणाम किया, 
दंटी पर प्त शाल ली ओर काकी के साथ चल दी। 
` राजपंडित का घर कुटुव-परिवार की स्तियों से भरा हु था। अन- 
भवी दाई ठाकुर मां आ चुकी थी । सलोनी के पास विष्णुप्रिया कीदादी 
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वैठी उसे हिम्मत बंधा रही थी। विष्णश्रिया भी सलोनी के कमरे मे गई। 
"मां, तू आ गयी ! अव मेरी मुक्ति होने तक मेरे पास ही रहना 1" 
सलोनी.उसे कभी "दीदी" ओर कभी ^मां' कहकर पुकारती थी । परंतु 
अभी उसने जिस स्वर मे "मां" कहकर पुकारा, उसे सुनकर विष्णुप्रिया कां 
हृदय पुलकित हो गया। उसने सलोनी का माथा थपथपाकर कहा, सलोनी, 
घवरा मत । हम सवका जन्म इसी ठकरुर मां के हाथों हुमा है, तेरे श्याम 
काभ) भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान धर, यशोदा मां का चितन कर, 
देवकी मां का स्मरण कर । मै यहां तेरेपापदहीहं।' 
मां दाई का अंदाज विलकूल ठीक निकला । जाधी रात वीतते ही 
सलोनी के बच्चा हभ । दासी ने थाली वजाकर सारे घर को पत्त -जनम 
का शुभ समाचार दिया । राजपंडित के साय ज्यांतिषाचायं भी जाग रहे 
थे । उन्होनि तुरत पंचांग खोलकर देखा ओौर बोले, “अत्यंत शुभ योग, शुभ 
नक्षत्र 1 
सवसे पहले विष्ण॒प्रिया ने नवजात वालक को देखा । वह्‌ कमरे से 
बाहर जाने लगी तो सलोनी ने उसका हाथ अपने मूख पर फेरते हए 
कहा, ““मां, आज तूने मां शब्ट को सच्चे अथं मे साथेक कर दिया ।'* 
““वस-बस, चुप कर ।*” विष्णुश्रिया ने स्नेह से डाटा, “इस अवस्था 
मे ज्यादा बोलना ओर परिश्रम करना मनाहै। मां को यह शुभ समाचार 
देने के लिए मञ्चे तुरंत घर लौटना चाहिए 1 
एक नौकर ओर श्याम उसे घर तक पहुचाने गए । सुबह होने में 
काफी देर थी। धर में शची मां, कृष्णदास, कांचना दीदी सभी सोये हुए 
ये । 
द्याम उसके साथ कमरे के अंदर तक आया 1 लौटने से पहले वह्‌ एक 
क्षण उसी तरह खड़ा रहा । फिर "दौदी', 'दीदी' कहता हुभा क्ट से उसके 
चरणों मे गिर पड़ा। 
“अरे, अरे, ष्याम, यह्‌ क्या पागलपन करता है 1“ कहते हुए उसने 
उसे उठाया । श्याम की आंखो मे आंसू थे । वह्‌ उठा ओर. गर्दन धुमाकर 
आंसू छिपाता हुमा क्षट-से बाहर निकलकर अंधेरे मे चला गया । | 
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कोई पंद्रह दिन वाद नित्यानंद, गदाधर ओर रामदास सवेरे-सवेरे 
आंगन मे आ खड़े हुए । 

गदाधर ने बताया, “दम सभी लोग प्रभु के पास ही रहना चाहते थे । 
पर प्रभु ने हम सबको मपने-अपने स्थान पर जाकर नियत कायं करने का 
अदेश दिया, इसलिए हमें आना पड़ा 1” 

नित्यानंद ने कुछ दुःखित मन से कहा, “भेरे लिए प्रभु कौ आज्ञा हुई 
है कि गौडदेशणमे रहुश्र भगवन्नाम काप्रचार कर्‌। विना जातिभेद के 
ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी को भगवन्नाम का अधिकारी बनाऊ।' 
फिर सवने मिलकर शची मां से कहा, “मां, अपने कायं का शुभारंभ 

करने से पहले हम आपका आशीर्वाद लेने जाए हँ । 

“यहां दो दिन रहो ओौर फिर अपने-अपने कायं पर चने जाना । ` 


शची मां की आज्ञानुसार दो दिन नवद्रीप में रहकर तीसरे दिन सूर्यो- 
दय होति ही गदाधरदास, अभिराम, पुरंदर पंडित आदि भक्तो के साथ 
नित्यानंद गंगा का किनारा पकड़कर अपने काम पर चल दिया । 


प्रभ की आज्ञानुसार नित्यानंद ने गौड़ देश के घर-घर भगवन्नाम 
ओर सकी्तन का प्रचार किया। नीच जाति के लोगो को उस जमाने में 
भगवन्नाम लेने तथा संकीर्तन करने का अधिकार नहींथा। भभू, कीं 
आज्ञानुसार अवधूत ने भगवन्नाम के प्रचार का कायं निम्न श्रेणी के लोगों 
से ही शुरू किया । अपना कायं संपन्न हो जाने पर, शची मां को इच्छानु- 
सार, वह्‌ नवद्रीप मे आकर हिरण्य पंडितं के घर रहने लगा। घर-घर 
कीतंन होने लगे । निमाई के चले जाने के वाद, भजन ओर संकीतंन में 
जो थोडी शियथिलतः आ गयी थी, वहं नित्यानंदके रहने से जाती रही । 
लोग नित्यानंद को निमाई ही समक्षते ओर उतना ही सम्मान देते थे । 

पर धीरे-धीरे उसके रहन-सहन में परिवतंन होने लगा । वह्‌ रेशमी 
वस्त्र पहनता ओौर शरीर पर आश्रूषण धारण करत्‌] । सुगंधित तेल मल- 
कर स्नान करता । उसके खान-पान मे भी परिवतंन हुआ । पर उसकी 
भगवद्भक्ति ओर कीतन-मजन मे कोई फकं नहीं पड़ा । इस पर लोग 





। 
| 
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उसकी निदा करने लगे । 
शची मां ने भी सुना भौर उसे च॑तन्य महाप्रभ्‌,के पास पुरी भेजा 
दिया] 
भरसे नित्यानंद केमनका हाल छिपा न रहा । एक दिन उन्होने 
उससे कहा, “श्रीपाद, अव आप गृहस्थ हो जादए ओर संसारमें रहकरही 
भजन, कीर्तन ओर भगवद्भक्ति का आदशं उपस्थित कीशिप्‌। 
“प्रभो, आप यह क्या कट्‌ रहे हैँ ? आपने तरुणा मे संसार का त्याग 
कर संन्यास ग्रहण किया ओर सञ्च संन्यासी को... 
चैतन्य प्रभ ने हंसकर उसकी वात काटी, “श्रीपाद आपज्ञानीहँ। 
जानते ही है कि इस पृथ्वी पर सभी का अपना-अपना कायं निश्चित हं । 
अगे आपका नियत कार्यं गृहस्थाश्रम स्वीकार करलेने पर ही चल 
सकेगा । सारे गौड देश काभार आपपर है! अतएव लोककल्याण केः 
लिए, धर्म की रक्षा के लिए, आप संन्यास छोड़कर ग्रहस्थ वने, यही आपके 
लिए मेरा अदेश है 1 
“प्रभ की आना मूज्ञे शिरोधायं दै । 
फिर प्रभ्‌ ने कहा, “सूरयंदास पंडित, नित्यानंदजी धरमम-प्रसार के लिए 
गौड़ देश में धरूमते समय आपके अंविका नगरमे गएथे। उस समय वड्‌ 
भवितिभाव से आपने उन्है अपने घर ठहराकर उनका जआदर-सत्कार किया 
था । उनके प्रति आपकी वड़ी भवित ह 1" 
“प्रभो, नित्यानंदजी जैसा ज्ञानी ओर प्रभावशाली भक्त मैने ओर 
"नहीदेवा ।* 
"इसलिए, पंडितजी, अब्‌ अपने घर को श्रीपादजी का श्वसुर-ग्रह 
वनाइए, एेसी मेरी इच्छा ह ।“ 
प्रभु के अदेशानुसार नित्यानंद सूयंदास पंडित के साथ अंविका नगर 
गए गौर वहां उनकी वयुधा ओर जाह्नवौ नामक दो कन्याओों से विवाहं 
कर गृहस्थ हो गए । अव वे श्रीपाद कहलाने लगे । 
नित्यानंद के विवाह की लोगों ने खूब आलोचना-प्रत्यालोचना की । 
सुनकर राची मां को भी अच्छा नहीं लगा, पर उन्होने यह समेचकंर मन 
समक्षा लिया कि भगवान की लीला अगम्य है। कभी लोक-कल्याण के 
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लिए संन्यास लेने कौ व्यवस्था देते हतो कभी लोक-कल्याण के लिए 
संन्यास छोड़कर गृहस्थ वनने का मादेश देते है । 

रात में कांचनाने विष्णृप्रिया से कहा, “नित्यानंद के विवाह करने 
की वात सुनकर क्षण-भरके लिए तोरम भी स्तव्ध रह्‌ गई।'' 

“दीदी, प्रभ कोई काम अविचारपुणें नहीं करते, यह तो तु जानती 
ही है।" | 

“"निश्चयपूवंक जानती हूं ! उनमें मेरी भक्ति असीम मौर अगधहैपर 
उन्होने नित्यानंद संन्यासी को गृहस्थ वनने के लिए क्यो कहा, यह्‌ म नहीं 
समञ्च पाती ।' 

“दी री, नित्यानंद को इस प्रकार की आज्ञा देने मे लोक-कल्याण कौ 
ही दष्टि मुख्य है । वैष्णव धमे की मूल शिक्षा है हर स्थितिमे भौर हर 
जीव के प्रति सम-भाव 1 यह्‌ वात सभी के मनमें स्थिर होना ओर कायं 
ङ्प मे परिणत भी होना चाददिए । इस विचार को मूतं रूप देने के लिए ही 
नित्यानंदजी को गाहस्थ्य स्वीकार करने का आदेश दिया गया । इस 
संसार मे पवत्ति मार्गीं होकर भी निवृत्ति मागं के तत्त्वो को माचरण मे 
लाया जा सकता है । गृहस्थाश्रम मे ही निष्काम-भव्ति का अधिक महत्व 
है । नित्यानंदजी की योग्यता को. देखकर ही प्रभु ने उन्हें ग्रहस्य बनने 
कीञज्ञादीहै।' | | 

“पर नगर मे उनकी कितनी निदा हो रही ३ ?" 

““महापुरुषों के उदेश्य भौर कार्यो को साधारण लोग नहीं समज्ञ 
पाति । कालांतर मे समञ्च जायंगे गौर सराहना करेगे 1" 

इतना कहकर विष्णुप्रिया ने दीये की वाती जरा उकसायी ओर 
नित्यक्रमानुसार भगवदगीता खोलकर भ्रम्‌ के चरणों के सामने वंठ 


गई | 
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एक दिन नवद्वीप मे समाचार जाया क्िश्नी चैतन्य महाप्रभु वृन्दावन 
की यात्रा परचल द्यिदहै। या्राके प्रथम चरण मे गौड देश आयगे 
सौर नवद्रीप मे सव भक्तों को दशेन देकर तत वृन्दावन जायंगे । 

कांचनपाडा से मुक्‌ददत्त का भाई वासुदेव पंडित यह्‌ शुभ समाचार 
लेकर आया था 1 वह्‌ नवद्वीपके घाट पर उतरा ओरमागं मेजोभी 
मिला, उसे यह समाचार कहता हभा शची मां के घर आया । 

मांकामन अधीर हो गया । उन्होने उत्कंठितं होकर पूछा, “कव आ 
रहा है निमाई ? तुमसे किसने कहा ! ` 

“स्वयं प्रभ्‌ ने । श्रीवास पंडित के घर भिक्षा लेकर महाप्रमू ने अपनी 
चरण-धूलि से मेरा घर भी पावन किया । उन्हीं ने यह समाचार आपको 
देने की सुद्धे आज्ञा की है। चारदिन वादवे शांतिपुर श्रीअद्रैताचायं के 
आश्चम पहूर्चेगे जौर वहां दो-तीन दिन रहकर अपने सव भक्तो से भट 
करेगे 1. 

महाप्रभ शांतिपुर आ रहे टं, यह समाचार देखते-देखते सारे नगरमे 
फल गया । शची मां पुत्र दर्शन के लिए अधीर हो गई । सात वर्षो के वाद 
उन्हे पुत्र का मुखदशंन होने बाला था । वे चांतिपुर जनेकोतयारीमे 
लग गई । उनके मन-प्राणों मे नया उत्साह भर गया । 

“बहू, निमाई के लिए हमे पोह ओर जलपान के लिए मिठाइयां आदि 
ले जाना चाहिए ।'` 

परभु के शां तिपुर पहुंचने का समाचार शची मां को आचाययैरत्न चंद्र 
शेखर दे गए । बोले, “कल सुवह्‌ पालकी जायगी 1 अप तंयार रहिए । ` 

शची मां ने कहा, “वहू, तू भी मेरे साथ चलेगी ?" 

“मां, प्रभु के दशंन मेरे भाग्य में नहीं। आपतो जानती; दीह कि 
संन्यासी के लिए पत्नी-दशंन शास्त्र-सम्मत नहीं । आप निश्चित मनसे 
जाइए । मैने सारी तयारियां कर दी है, सव्र सामान बांधकर रख दिया 
३)" 


सुनकर शची मां का कंठ भर आया । उनसे कुछ बोला न गया । 
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दिष्णुरिग्रा ने कांचना दीदी से बड़ा बनुरोध किया कि वह मांके 
साय चली जाय, पर वह्‌ राजी न हुई । बोली, “त्रु नहीं जाती तोम भी 
नहीं जाऊगी ।.तेरा दशन ही मेरा प्रमू-दशंन है ।” 
सवेरे शची मां के लिए पालकी आं गई । उन्हँ जहां पुत्र से मिल पाने 
को खुशौ थी, वहीं इस वात का दारुण दुःख भी था कि बहू के नसीव में 
यह सुख नहीं लिखा । उमडते आंसुओं को पोती हई, पूरे सात बरस बाद 
त्र से मिलने के लिए वे पालकी में बैठकर रवाना हई । ` 
उनके. साथ नवद्वीप कौ भक्त-मंडली भी "हरिवोल, हरिवोल' कहती 
ओर “गौरहरि, गौरहरि, मधुसूदन यादव गौरहरि" गाती चल दी। 
` जव तक आवाज सुनाई देती रही, विष्णृप्रिया सीदियों पर खड 
रही । उसके वाद धीरे-धीरे नीम वाले चबरूतरे पर जा वटी । कचना दीदी 
छाया कौ तरह उसके पीछे लगी हुई थी । 
शची मां के जाने तक विष्णुप्रिया ने अपने-आप पर अद्भूत संयम 
रखा था । उनके जाते ही सारा वाध ठह गया आौर विह्वल होकर 
ह्‌ करुण स्वरमें कट्‌ उटी, -“प्रभो ! आपक्रे दशन का क्या मृज्ञे कोई 
अधिकार नहीं? क्या मेँ इतनी क्षुद्रहू? प्रभो, मेरे हृदय में आपकी जो 
मूत्ति है वह्‌ यति की नहीं, पति की है। मेरे हृदय मे आपकी मूत्ति अंकित 
है। आप ओर म अभिन्नर्है। पर, प्रभो, अपने इस पागल मन काक्या 
कृ ? इसे तो आपके दशन की अभिलाषा है । क्या मेरी यह इच्छा कभी 
भी पूरी होगी? प्रभो, प्रभो... 
उसका शरीर तन गया । चेहरे पर अंतर की गहन व्यथा उभर आई 
आंखों से आंसू व्रहने लगे । 
कचना ने उसके कधे पर हाथ रखकर कहा, “सखी, तेरी आंखों मं 
आंसू ! शांतहोजा।'' थ इ 
आंसू पोंछकर वह्‌ अपने दैनंदिन कामों मे लग गई, ऊपर स शात, 
परर भीतर विरहु-वेदना का लावा उवल रहा धा। ओर अकेली कांचना 
दीदी उसकी मूक साक्षी थी । ६ 
जो भक्त शांतिपुर गएये, वे प्रभु के दशेन कर दो दिनि वाद लौट. 
आए । प्रभु के जो वहत पुराने ओर अंतरंग भक्त ये, वे नहीं लौटे थे । शची 
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मातो जते समय ही कह गयी थीं किजवबतक भमु आश्रममें रहेगे, वे 
भी वहीं रहेगी । 

शची मां ने गंगा मांके हाथ बहू भौर कचना के लिए प्रसाद भेजा 
था । णाम को वे देने आई तो उन्होने बताया, ““महाप्रभ्‌ आज ही वृन्दावन 
की यात्रापर जाने बाले ये, परंतु सव भक्तों ओर विश्चेषकर शात्नी मां के 
आग्रह पर दो दिन भौर रुक गए । सात बरस, वाद अपने संन्यासी वेटे से 
मिलने वाली दुखियारी मां के सुभ ते आखिर महायोगी महाघ्रभू को 
भी पिघला दिया 1" 

कांचना दीदी ने कहा, “महायोगी ओर संन्यासी महापुरुष को माता 
का दुःख दीखता है" समञ्च मरे भी आता है 1 रेसा दुःख दुनिया कौ किसीभी 
माता पर न पड़े । पस्तु महापुरुष संन्यासी कौ पत्नी का दुःख... ` 

“दीदी, क्या तुङ्ञसे भी कहना होगा कि महायोगी का मातृपद भौर 
ओर पल्नीपद विरली स्त्रियों के ही भाग्य में लिखा होता है! हजारों 
जन्मों का संचित पुण्य फलने पर ही किसी इक्की-दव्की को यहं 
सौभाग्य प्राप्त होता दै । उस सोभाग्य की तुलना मे महायोगी की माता 
ओर पतनी के हिस्से मे आया हा दुःख-क्लेण सर्वथा नगण्य है । लोकटित 
मे होनेके कारण एेसा दुःख-क्लेश उतना पीड़ादायी नहीं होता, जितना 
लोग समञ्च लेते ई, उलटे उसमे एक प्रकार का सुख, संतोष ओर शांति 
होती है 1“ कहते-कहते विष्णुप्रिया का दुबला चेहरा तेजोमय हो गया 1 

दूसरे दिन सवेरे विष्णुप्रिया तुलसी-पूजौ के बाद पूजा-पाव्र लिये 
भीतर जा रही थी कि श्रीवास के दस वर्षीय नाती गोपाल ने दौड़े आकर 
कहा, “दीदी मां, भो, दीदी मां ¦ महाप्रभु यहां अपने नगरमे आ रहै 
ह" 

^“तुञ्ञे किसने बताया ?. 

““मुकूंद काका ने ॥'' 

इतने में स्वयं मुक्‌द पंडित वहां आ गए ओर बोले, “बहु मां, प्रभ 
. नवद्रीप आने के लिए चल पड़ हँ । यहां अने का फसला एकदम अचानक 
ही किया । निदिचित योजना के अनुसार तो हम लोग विद्यानगर जाने वाले 
ये । प्रभू के पीछे-पीछे विद्यानगर के लिए चल भी दिये थे 1 पर रास्तेरे 
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महाप्रभु सहसा नवद्वीप को ओर मुड़ गए मौर बोले, ^नवद्वीप जाने कौ 
इच्छा हो रही है ।' यहां शुकंलांबर ब्रह्मचारी के आाश्वम में रुकंगे 1” यह्‌ 
कहुकर ओर विष्णुप्रिया को प्रणामं कर वहं जल्दी-जल्दी घाट की ओर 
दौड गया । । । 

विष्णुप्रिया थोड़ी देर स्तव्ध खडी रही, फिर कांचना से बोली, “दीदी, 
प्रभु घाटपरभा रहे है तू दशन करने चली जा।" 

"श्रभू की इच्छा हुई तो चली जाऊंगी ।"' कांचना ने सनमने भाव से 
जवाव दिया । 

जैसे दी लोगों को पता चला, सारा नगर महाप्रभु के दशंनो के लिए 
उमड़ पड़ा । सभी घाट की भोर चल दिए ! म 

विष्णुप्रिया अपने घर में काम कर रही थी, परंतु उसका मन ऊहापोह 
मे लगाथा" क्यों न कांचना को लेकर घाट पर चली जाऊं भोरं दूर आड 
मे खडी होकर प्रभु का दशेन कर आं । “हाय, हाथ को अंजलि मे गंगा- 
जल होते हुए भी क्या उसकी एक वृद तृषातं मुख मे न डाल पाञगी ए 
केतना दारुण अभिशाप है ! प्रभु का भौतिक दशंन क्या मृ कभी होगा 
ही नहीं ?” ओर फिर विचार आता, भौतिक दशंन कौ अभिलाषा क्यो, 
प्रभ तो तेरे हृदय में ही विराजमान ह । तेरी अंजलि में गंगाजल नहीं, तू 
स्वयं गंगाजल है । भव्ति ओर ज्ञान को समन्वित कर, पगली । ज्ञानगंगा 
ओर भाव-यमुना का संगम हए विना शांति की सरस्वती प्रवाहित नही 
होती ।*.. 

उसका मन स्थिर हो गया। वह्‌ अपने कमरे मे गई । प्रभु के पाद 
पद्यं की ओर देखती हई वह मन-ही-मन किचित्‌ हंसी । नित्य की भांति 
जप के लिए बैठने जा रही थी किं खयाल आया, यतिधमं अंगीकार करने 
के वादप्रभु प्रथम बार अपने जन्म-नगर मे आ रहे हैँ । अनेक भक्त बड़ 
तरम ओर भवितिभावसे उन्हे भिक्षाअपित करगे। जिस घरमे उनका 
जन्म हुभा, जहां वे छोटे से बड़ हए, जहां गृहास्थाश्चम के कुछ वपं उन्टोने 
व्यतीत किये, वही घर भिक्षा देने से वंचित रह जाय, यहं उचित नहीं 
होगा । कांचना दीदी के हाथ इस घर से भी कुछ-न-कु भेजना चाहिए । 

वहु रसोईघर मे गई। उसने केले के पत्ते का एक बड़ा दोना बनाया । 


~ 


4 
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उसे गुड़ गौर पोहों से भरा गौर केलों के एक गुच्छे के साथ टोकनीमे 
रखा । ऊपर सुगंधित फूल रख दिए । अभी तो वहां भक्तों की बड़ी भीड़ 
होगी । दोपहर बाद ही भेजना ठीक रहेगा । 
वह पुनः अपने कमरे में आईं ओर प्रभु के चरणों के सामने आसन 
पर बैठकर जप करने लगी । दूसरे ही क्षण ध्यानमगन हौ गई) 
समीप ही कांचना वैटी-कोई ग्रथ पट्‌ रही थी । कुछ देर वाद्‌ उसने 
भजन मौर वाद्यो की भावाज इस ओर आते सुनी । बाहर जाकर देखा तो 
भीड़ इसी ओर आ रही थी । मनुष्यों का सागर ही उमड़ रहा था । भजन 
मौर वाद्यो की भावाज क्रमशः पासं आती जा रही थी । अरे, वया प्रभु 
इसी ओरआरहेहैः 
वह्‌ दौडकर अंदर गई । विष्णुप्रिया को हिलाकर जल्दी-जल्दी बोली, 
“विष्णुप्रिये, महाप्रभु इधर ही आ रहै हं 1 चल, जल्दी बाहर चलं ।'' 
विष्णुप्रिया का ध्यान भग हुभा, उसने आं खोली, मन में थोड़ा 
हंसी । शाति से प्रभु के चरणों का वंदन क्रिया, जपमाला यथास्थानं रखी 
ओर आराम से चलती हई व रामदे मे आई । देखा तो सचञुच भक्तों का 
महासागर उसके घर की दिशा मे ही चला आ रहा था । सवके आगे महा- 
प्रभु थे । वे बहुत जल्दी-जल्दी आ रहे थे । उनके पीछे गते-वजाते भक्तों 
की अपार भीड थी। 
विष्णुप्रिया ने उधरसे नजर हटाये विना कहा, “दीदी, प्रभू इस घर 
के पास तके तो वह्‌ देख, दरवाजे मे भिक्षा तयार करके रखदीहै। उसे 
लेकर मँ तक्षे तीसरे पहर श्रीवास के घर भेजने वाली थी । प्रभु इस मागं 
से आए, यह हमारा परम सौभाग्य ! वे दरवाजे के पासं स्के तो यह भिक्षा 
तू उन्हँ अपरित कर देना आज मां यहां होतीं तो वही इसं कत्तव्य को 
निभातीं 1'“ यह कहकर वह्‌ रसोईघर मे चली गई ओर उसकी खिड़की ` 
से देखने लगी ।' 
सहसा प्रभ. दरवाजे पर आकर अधोमुख खड़े हो गए 1 प्रभु के 
सुकते ही वाद्यो की आवाज वंद हो गयी । भजन समाप्त हो गया ! भक्तों 
का महासागर वहीं अचल हो गया ¦ सवत्र शांति, गंभीरता ओर उत्सुकता 
व्याप गयी । दोपहर का सुरज भी मव्य आकाश में क्षण-भरकेलिए 
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सिठक गया । 


विड़की को राह विष्णृप्रिया प्रभु को ओर देख रही थी। काषाय-वस््र- 
परिवेष्टित, मंडित सिर, भूमि की ओर नजर लगाए शांत गौर अचल 
खड़ी हुई प्रभू की देहयष्ट संगमरमर की देवमृत्ति की तरह लग रही थी । 
उसको दष्टि वहीं स्थिर हो गई । 

तभी काचना दौड़ हुई भीतर आई ओर बोली, “विष्णुप्रिये, प्रभ 
तुञ्ञे दशेन देने के लिए सके ई । चल जल्दी कर्‌ 1 ४ 

वह होड मे माई । । 

अस्थि-चमं के मैरे शरीर, मव पीछे मत हटना। ओ मेरे मन, तुक 
जिसकी अभिलाषा थी, उत्कट पिपासा थी, वह तेरे पति का भौतिक शरीर 
तेरे द्वारे आकर खड़ा है । जा, ओर आंखें भरकर उनका दशंन कर । 

क्षण-भर को उसका मन डोला, ओर अंग-प्रत्यंग कदली-पत्र की तरह 
कांप गया । शुद्ध ज्ञान पर धुघली भावुकता हावी हो गई । पतिदेव के 
स्थान पर गौ रहरी दीख पड़ा । चंचल मन दौड़ा जाकर उस देह को बाहों 
मे भरने के लिए मातुर हो गया । लेकिन सिफं एक क्षण के लिए, एक 
क्षण के लिए। 

सिर का आंचल चिबुक तक खींचकर वह्‌ वाहुर आई । नीची नजर 
लिये धीमे पग धरती वह्‌ कांचना के साथ वरामदे की सीदियां उतरी ओर 
आंगन पार कर फाटक पर आई । हजारों आंखें उसकी ओर .लगी हई 
थीं । पत्तली लाल किनारी को सफेद साडी मे अत्यंत कृश ओर अलंकार- 
आभूषण-विहीन महाप्रभु श्रौ चंतन्य देव के पुवध्षिम की पत्नी विष्णुप्रिया , 
एक-एक पग धरती हुई आगे बढ़ रही थी । उपस्थित जन-समुदाय मौन 
सांस रोके देख रहा था । किसी को वहु तपस्विनी लगी, तो किसी को 
महा-योगिनी । 

उसके अवनत मुख की ष्टि महाप्रभु के चरणों पर लगी हई थी । 
कांचना के साथ चलती हुई वह महाप्रभु के समक्ष पहुंची भौर उन चरणों 
मे प्रणत हो गई । 

प्रभु की ष्टि भी नीचे जमीन की ओर थी । कहीं स्त्री का स्पशं न हो. 
जाय, इसलिए वे तुरंत पीछे हट गए ओर कठोर स्वर में बोले, “कौन हो 
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तुम ?" 

कठोर स्वर के दारुण आधात से विष्णुप्रिया का हृदय क्षत-विक्षत हो 
गया । वह तड़प उठी । अपनी ही पत्नी से एसा मर्मातक प्रश्न ? ओर वह्‌ 
भीः इतने वड़े जनसमृह क सामने, सवथा खुले रास्ते पर । घोर अपमान के 
शत-सहस दंशो की पीड़ा ने उसे अवसन्न कर दिया; लेकिन केवल एक क्षण 
के लिए । 

यह्‌ उसके नारीत्व की कसौटी थी, उसकी अग्निपरीक्षा । विधाता की 
इस सृष्टि के आरभसे ही सुख-दुःख के वंटवारेमेंस्त्रीके हिस्से में दुःख 
का वोज्ञा ढोना ही लिखा गया दै। गरिमा से उस वोज्ञ को ढोनाही 
नारीत्व की सार्थकता है । उसके हृदय मे नारीत्व का स्पल्लिग प्रज्वलित 
हो उठा । उन चरणों की ओर देखते हुए र्खे, परंतु अति विन्न स्वर में 
अद्भुत संयम के साथ उसने उत्तर दिया : 

“आप मुञ्चे पहचानेंगे नहीं, क्योकि संन्यासी के नाते+रश्ते नहीं होते । 
म इस घर का गाहंस्थ्य धमं पालन करने वाली एक साधारण स्त्री हू। 
इस घर के कर्ता पुरुष, मेरे पंडित पति लोककल्याणाथं यतिधरमं अंगीकार 
कर भागवत धमं का प्रसार करते हृए पृथ्वी पर विचरण कर रहे टं 
आपने मध्याह्ल काल में इस घर कै सामने ठककर अपनी कृपा-खष्टि डाली, 
यह घर धन्य हो गया । प्रभु, अव भिक्षा स्व्रीकार कर, घर को अतिथि-धमं 
के निर्वाह का सौभाग्य प्रदान करे, एेसी मेरी विनस्र प्राथना है ।'' 

“स्वीकायं है ।''शांत किंतु कुछ स्निग्ध स्वरमें प्रभ ने उत्तर दिया । 

कांचना ने ्ुककर उनके सामने हाथ की टोकनी रख दी। 

प्रभ जमीन पर नजर गड़ाये मृतवत्‌ अचल खड थे । विस्मित ओर 
-रोमांचित भक्तगण इस अलौकिक इष्य को अनिमेष नेत्रो से देख रहे थे । 

विष्णुप्रिया ने यह्‌ सावधानी वरतते हुए कि उसके हाय का स्पशं नहो 
जाय, उन चरणों पर फूल चढाये, भिक्षा की टोकनी आगे रखी ओर भूमि 
पर मस्तक रखकर प्रणाम किया । = 

“विष्णुप्रिये, अपना नाम सार्थक करो । इस संसार में विष्णुभविति ही 


सार सत्य है 


“प्रभु के सिवा दूसरा कोई विष्णु है, यह्‌ मे नहा जानता । जानने की 
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भरी इच्छा भी नहीं । ब्रह्मा, विष्णू, महेश.मेरे सबकुछ आप ही ह !” 
"(तुम्हारी क्या इच्छा है ? 
शरभो, भाप सवज दै । सती की एक ही इच्छा हत्ती है, सदा-सवंदा 
-पति-चरणों कौ सेवा 1" 

प्रभू, एक क्षण सोचते रहे । उन्होने एक वार उस अवगुंठित चेहरे की 
ओर देखा । फिर तनिक पीठे हटकर अपने पैरो से उन्होने खड़ाऊं 
निका । उन्हं उठाने के लिए वे सके ओर स्निग्ध धीमे स्वर मे वो, 
“देवी, तुम्हारे दशंन जौ र वाक्चातुय॑से र्म घन्य हो गया। ” फिर खड़ाऊं 
हाथ में लेकर उन्होने उच्च स्वर मे कहा, “देवी, इस संन्यासी क पास तुम्हें 
देने योग्य यही एक वस्तु है 1 

“प्रभो, सर्त) का यही सवंस्व है 1” 

प्रभू के द्वारा दी गई पादुकां हाथ में लेकर उसने उन्हें अपने मस्तक 
से लगाया ओर आंखें मृद लीं। 

प्रभू र्ती से पीठे की भोर मुड़ ओर जल्दी-जल्दी चलने लगे 1 देखते- 
देखते वे काफी दूर निकल गए । उनके पीषठ-पीषठे भवत-समुदाय जय-जय- 
कार करता चला जा रहा था। 

विष्णृप्रिया पादुकाओं पर मस्तक रख वहीं व्यानावस्थित हो गयी 
थी । आसपास कौ उसे सुधि ही नहीं रह गई थी । 

विष्णृप्रिया मौर महाप्रभु कौ भेट ओर प्रभु-पादुका प्राप्त होने की 
बात चारों मोर फल गई। दूर-दूर से लोग विष्णुप्रिया जर प्रभ कं 
दशनां आने लगे । 

सर्वप्रथम विष्णुप्रिया कौ मां आईं । वह॒ उन्हं अपने कमरेमं ल 
गई । दीवार ण जहां प्रभु के चरण चिव्रित थे, वहीं एक चौकी रख दी 
गई । उस पर रेशमी पीला आसन विष्ठाकर प्रभु की पादुकाएं पधरायी 
गड । पादूकाओं को सुगंधित फूलों का हार पहनाया गया । चंदनी धूप 
की सुगंध महक रही थी । उन पादुकाओं के कारण कमरे का वातावरण 
मं दिर के गभंगरह जंसा लग रहा था । 

पादुकाओं का दशंन करके मां बाहर आई । उनके गे दूध ओर 
कटोरी मे प्रसाद रखकर विष्णु्रिया ने पृष्ठा, “सलोनी का स्वास्थ्य तो 





[^ 
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मच्छा है न ? जच्चा-वच्चा कुशलसे तो दँ 2. 
सलोनी के पहले वेट यदुनंदन के बाद अव दूसरी वार लड़क हुई थौ ।. 
मां ने उत्तर दिया, “हां खूब स्वस्थ है । लड़की ठीक शयाम पर पड़ी ह 1" 
विष्णुप्रिया ने हंसकर कहा, “तब तो बड़ी भाग्यवती होगी । पितृमुखी 
कन्या ओर मातृमुखी पुत्र भाग्यवान होते ह !“ 
“कन्या के नामकरण के लिए सलोनी ने तुञ्षसे पृछवाया टै 1" 
"अभी तो नामकरण में समय है । अगले सप्ताह मिलने जाऊगी ।'' 
दूसरे दिन शची मां लौट आई । उन्हे सारा समाचार शान्तिपुरमें ही 
मिल गया या । अते ही वे विष्णुप्रिया से लिपट गईं ओर खुशी के आंसू 
बहाती हुई बोली, “बहु, तू साक्षात्‌ लक्ष्मी है । तेरे कारण इस घर का 
उद्धार हो गया | 
“मां, यह्‌ सव आपके पुण्य काही फल है)" 
पादुकां के दशन के लिए जब भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी तो विष्णु- 
प्रिया की आज्ञा से कृष्णदास गौर व्रलभद्रने कमरेके वीच मे एक मोटा 
परदा खडा कर उसे दो भागो में बांट. दिया एक भाग मे पादुकाएं थीं 
मौर दूसरे भाग मे कचना ओर व्रिष्णुप्रिया काकमरा । भक्त वायं 
दरवाजे से दशन के लिए अंदर जाते । 
सुबह-शाम के अलावा दोपहर को भी दूररगांवके भक्तं दशनाथं आ 
जाते थे, इसलिए श्याम के सुक्ञाव पर आंगन को तरफ एक दरवाजा वना- 
कर वीचमेंदीवारखडीकरदी गई । अवदो कमरे हो गये थे। भक्त 
लोग बाहर से सीधे कमरे में आकर दशन कर सकते थे, ओौर दशन के 
लिए सुबह-शाम का समय भी निश्चित कर दिया गया था । 
पादुकराएं आने के बाद से विष्णुप्रिया कुष अधिक गंभीर भौर अंतमुंखी 
हो गई थी । सुबहु वह्‌ कांचना के साथ घाट पर जाती । लौटकर शची मां 
की सेवाःकरती । वे थक्तीजा रही थीं गौर बहुत दुबल हो गई थीं) 
शची मां की सेवाके बाद विष्णुप्रिया अपने पूजा-पाठ, त्प-ध्यान मे लग 
जाती । तीसरे पहर महिला-मंडल ओौर वाल मंडली जुर्ती । फिर शाम से 
रात्त तके भागवत पारायण होता । कांचना दीदी हमेशा उसके.साथ रहती 
भौर उसकी सहायता किया करती थौ । 
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दो-तीन वषं वीत गये । इस वीच महाप्रभु वृदावन की यात्रा कर 
पुरी लौट आए । व दावन-याव्रा के दौरान काडी ओर प्रयाग भी गए । 

महाप्रभु की वृदावन-यात्ना का पहला मुकाम तीर्थराज प्रयाग में 
त्िवेणी-तट पर हुआ । वहां एक दिन महाप्रभ्‌ बल्लभाचायं अपने कुछ 
शिष्यो सहित चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए । दोनों गले मिले । वल्लभा- 
चायं वयोवृद्ध तपस्वी ओर च॑तन्य महाप्रभु युवा संन्यासी । दोनो की भेट 
का वहु द्य वड़ा अपुवं था । 

वल्लभाचायं पुष्टिमार्गी वैष्णव पंथ के प्रणेता थे] संसार मेँ रहते 
हए निलिप्त भाव से जीवन व्यतीत करने की शिक्षा उन्होने अपने 
अनुयाइयों को दी । उनका कहना था कि सव काम छृष्णापंण करके करना 
चाहिए । सगुणोपासना ओर भक्ति पर उनका विशेष जोर था । 

उस समय बल्लभाचायं का मुकाम जमुना-पार अहल नामक ग्राम में 
था । वे महाप्रभ्‌ को बड़े आदर के साथ अपने स्थान पर ले गए। दोनों 
आचार्या गौर शिष्यो को मिलाकर दो नावे भर गई । "गोविद, गोपाल, 
हरे मुरारे । हे नाथ, नारायण वासुदेव ' की कीतंन-ध्वनि के . वीच दोनों 
नाते उस पार चलीं । मंज्ञधार में चैतन्य महाप्रभु को भावावेश हौ गया। 
वे खड़े हो गए भौर नृत्य करने लगे। भरी हुई नाव डगमगाने लगी । 
उसमे वंठे हृए शिष्य ओौर भक्त भयभीत हो गए । किसी भी क्षण नाव 
जमुना मेश्राके पेटमें समा सकती थी । 

केवल महाप्रभु वल्लभाचायं, शांत थे । ये निनिमेष महाप्रभु को देख 
रहे थे । उनके मुख परं प्रपतन मुस्कराहट खिली हई थी 1 जव चेतन्य महा- 
प्रभु का भावावेश बहुत बढ गया तो वल्लभाचायं ने उटकर उन्हुं आलिगन 
मे वांध लिया ओर वोते, “हे श्रीकृष्ण, हे गोपी जनवल्लभ, भव शांत हो 
जाइए 1 

ओौर द्सरे ही क्षण चैतन्य महाप्रभ्‌ शांत हो गए । नृत्य थम गया। 
वल्लभाचायं ने हाथ पकड़कर अपने पास विठा लिया । प्रभु लज्जित हौ 
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गए 1 सकुचाकर बोले, ' 'की-कभी मुञ्चे ध्यान नहीं रहता । क्या हो जाता 
है, बता नहीं सकता 1 
वल्लभाचायं ने हंसकर कहा, “आपके बिन कटे दी सव समक्ष मे आ 
गया । अभी जो हो गया, वैसा क्षण बड़ भाग्य से आया करता है 1" 
वल्लभाचार्य ने अपने आश्रम मे महाप्रभु का यथोचित स्वागत किया । 
प्रभृ को प्रेमपूर्ंक भिक्षा भोजन करवाया गया । जठ सव लोग महाप्रसाद 
ले के तो दोनों ही परम वष्णव पास वैठकर्‌ श्रीकृष्ण-चरित्न का गुणगान 
.करने लगे । कृष्ण-भक्ति की मंदाकिनी ही प्रवाहित हो गईं । 
उसं समय एक मंधिल पंडित वहा चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए । 
वल्लभाचायं ने परिचय कराया, “ये तिरहत निवासी पंडित रघुपति 
उपाध्याय बड विद्वान ओर प्रतिभावान कवि हैं ।'' 
चैतन्य महाप्रभु ने उन्द प्रेमपूवंक अपने पासं विठाकर कहा, 
“कविराज, जिसमें कृष्णलीला ओर श्रीकृष्ण का गुणगान हो, एेसा कोई 
स्वरचित काव्य सुनाने की कृपा करं ।' 
कविराज रधृपति का कट-स्वर बहुत मधुर ओौर काव्य लालित्यपूणं 
था । उन्होने जो इलोक गाकर सुनाया, उसका सार था : भवसागर से भय- 
भीत अनेक पुरूष श्रुति की शरण जाते कितने ही स्थति का आश्चय लेते 
रहै, कितने ही महाभारत का आधार लेकर भय दूर करना बाहते हैँ । टीकं 
है, ये लोग जो भी करना चाहं, करे । उनके लिए अपने-अपने मागं खुले ह। 
परंतु मँ तो उस महाभाग्यवान नंदपिता का वंदन करता हं, उसकी शरण 
जाता हं जिसके आंगन मे साक्षात सनातन पूरण ब्रह्म नृत्य कर रहा है 1 
चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति कविराज की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते 
हुए कुछ ओर सुनाने का आग्रह्‌ किया, प्रभू के आग्रहं पर कविराज ने जो 
श्लोक पदा, उसका आशय यह था कि यसुना के किनारे गोपियों के साथ 
क्रीड़ा करने वाला साक्षात्‌ परब्रह्म है, इसपर कौन विक्वास करेगा ' 
फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पृछा, “कविराज, कृष्ण केसवरूपों में 
आप सरव॑शरेष्ठ रूप कौन-सा मानते ह ?" 
“प्रभो, श्रीकृष्ण के मेघश्याम सुंदर रूप को ही मँ सर्वश्रेष्ठ मानता 


हू । 
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“अच्छा सवं निवास-स्थानों मे श्रेष्ठ स्थान कौन-सा मानते है ?" 

“मधरुमयी मधुपुरी के माधुयं के आगे सारे नगर रसहीन है 1” 

"वाह ¦ वाह | मव यह वताइए कि श्रीकृष्ण की बाल, कौमाय 
श किशोर, इन तीन अवस्याओं में से किस अवस्था को आप श्रेष्ठ मानते 

“श्रभ्‌ श्रोकृष्ण की कमनीय कौमायं अवस्था ही सर्वश्रेष्ठ अवस्था 
दै ।" 

“धन्य हँ, कविराज ! अब भंतिम प्ररन पृषता हूं : रसः आप किसे 
मानते ह 7" 

“श्रमो, धृष्टता क्षेमा करे । यह मूख से कहने का नहीं, नुभवगम्य 
विषय है । श्णंगार-रस के आगे सव रस नीरस टै 1 

यह्‌ सव सुनकर महाप्रभू ने कविराज को वहुत सम्मानित किया । 

वु दावन-यात्रा का यह्‌ विवरण शची मां आदि नवद्रीप के भक्तों को 
तपन मित्त ने सुनाया, जो उस यात्रा में चैतन्य महाप्रभु के साथ ये। 

उसके वाद एक दिन शची मां प्रातःकाली न पूजा-जप आदि संपन्न 
कर बरामदे मे वंटी थीं! इध्षर कुछ दिनोंसे उनकी दृष्टि मंद हो चली 
थी । वृद्धावस्था भौर निरंतर ज्वरके प्रकोपने शरीर को जीणं कर दिया 
था । 

कृष्णदास आंगन मे काम कर रहा था। सहसा आकर उसने 
बताया, “मां, राजपंडित के साथ संजय महाशय आ रहे है 1" 

शची मां को आश्चयं हुआ । संजय महाशय इस धर में आज पहली 
वार आ रहे थे। निमाई पंडित के संन्यास लेने के वाद उन्होने शची मां की 
आधिक मदद करनी चाही थी, जिसे मां ने विनज्रतापृवंक अस्वीकार कर 
दिया था । कहला भेजा था, “भरे लिए मापमें मर निमाई मे कोई अंतर 
नहीं है । जब आवद्यकता होगी, निस्संकोच सहायता ग्रहण करूगौ ।* 

दोनो आंगन की सीडियां चढ़कर ऊपर आए । संजय महाशय ने शची 
मां को वंदन किया 1 उनके पीछ-पीछे राजपंडित ने भी । दोनों भसन पर 
वेठ गए । 

शची मां ने दोनों का कुशल-क्षेम पृष्ठा संजय महाशयने भ्रभुका 
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कुणल-भेम जान लेने के वाद कहा: 
“मां, आज मै एक हेतु मन मेँ लेकर आपके पास आया हृ । 
“भगवान आपका हेतु सिद्ध करे ! क्या है ?. 
प्रणाम-जाशीर्वाद ओर कुशल-क्षेम के विनिमय के वाद संजय महाशय 
ने अपने आने का प्रयोजन वताते हृए कहा, “मां, घाट पर जिस त्रदवृक्ष 
की छाव मे निमाई पंडित बैठकर अपने शिष्यो को पटाते थे, उस स्थान 
पर "निमाई पंडित पाठशाला" के नाम से एक पाठशाला बनाने का विचार 
कई दिनों से मेरे मन मेँ है । इसके लिए आपकी अनुमति. ओर आशीर्वाद 
लेने भाया हु । ५ 
राजपंडित ने अनुमोदन करते हुए कहा, “उस पाव्शाला का सारा 
दं संजय महाशय ही वहन करगे, भौर पाठशाला के प्रमुख आचाय पद 
पर अपने श्याम पंडित को नियुक्त करते की भी अनुमति चाहते ।' 
संजय महादाय ने आगे कहा, “पंडित श्याम सुरारी मिश्र ने आचायं 
पद की स्वीकृति क लिए यह शतं रखी है कि पाठशाला की पटा में ज्ञान 
ओर भवित का समन्वित पाट्यक्रम रखा जाना चाहिए । दोनों ही मानव- 
कल्याण के लिए भावण्यक हैँ । उनका सुञ्चाव.उपयोगी टै, अतएव स्वीकायं 
है | , 
“मां, आप एक वार उस शाला पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर आशी- 
वाद दीजिए, एेसी संजय महाशय की इच्छा हैँ 1" 
शची मां ने आशीर्वाद देते हृए कहा, “संजय महाय, मेरा आपको 
आशीर्वाद है 1 -सचमुच आप पुण्यवान ह । धन का उचित उपयोग कर अप 
अपने जन्म को सार्थक कर रहे है 1 
“निमाई पंडित पाठशाला' बनकर तयार हो गई । संजय महाशय ने 
उसके निर्माण पर सारा धन खचं किया । पाटशालामें चार विशाल खंड 
ये । दो खंड में विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन की व्यवस्था थी । तीसरा खंड 
ग्रंथालय था । चौथा खंड भगवद्‌भक्ित फे लिए, भजन कीतंन गौर धामिक 
ग्रंथों के पठन-पाठन तथा चर्चा के लिए था। 
इस समारोह के दस दिन पूवं पंचमी को शुभ मुहूतं मे श्याम भौर 
सलोनी के पुत्र यदुनंदन मिश्र का धूमधाम से यज्ञोपवीत संस्कार किया 


गोरग्रिया / १६६ 


गया गौर अपने पिता पंडित श्याम मुरारी भिश्च के आचाय त्वमे “निमाई 
पंडित पाठशाला" का वह्‌ प्रथम विद्यार्थी बना । 
निश्चित मुहृतं पर दोनों शुभ कायं संपन्न हो गए । नवद्रीप की शोभां 


वढ़ गईं । कीत्ति वढ़ गयी । शची मां पालकी से जाकर पाठशाला को 
आशीर्वाद दे आई । 


-<९@ 


दिन वीत रहे ये । ऋतुएं आतीं भौर चली जातीं । मपने ढंग से विष्ण्‌- 
श्रिया का जीवन भी वीत रहा था। उसकी अंतर्मृखता दिनोंदिन बढ़ती 
जाती थी । बोलना वहुतं कम कर दिया था । आहार सृक्ष्म-से-सूक्ष्मतर 
होता जाता था । दोपहर को एक वार थोड़ा-सा अन्न भौर शाम को तुलसी 
के दो पत्ते मह में डालकर एक गिलास पानी पी लेती थी । रात में कुछ भी 
खाती-पीती नहीं थी । त्रत-उपवासों की संख्या वढ्‌ गयी थी । वैराग्य दृढ़ 
होता जाता था। शरीर कृश, पर चेहरा बहुत ज्योतिमंय, शांत, प्रसन्न 
ओौर गंभीर हो गया था । उसके दैनंदिन कार्यो मे किसी तरह की न्यूनता 
नहीं होने फाई थी । 
भक्तों कौ भीड़ वढती जाती थी । आंगन में रोज चौथे पहर प्रवचन 
होते । नीम के चब्रूतरे पर तीसरे पहर वालक-वालिकाओं का दल जुटता । 
उन्हें पुराण कथाएं सुनाई जातीं । नन्दीं हथेलियों से ताल देते हुए नन्हे 
नन्दं कंठ मधुर कोमल स्वरों मे भजन गाते । 
प्रति वषं रथयात्रा के लिए नवद्वीप ओर सारे गौड देश से भक्तगण 
पुरी जाते । वहां चार महीने प्रभु के पास रहते । फिर प्रभु का आशीर्वाद 
ओर प्रसाद लेकर अपने घरलौटते भौर शची मां को वहां का सारा वृत्तांत 
सुनाते । कभी-कभी महाप्रभु भी अपने किसी भक्त को प्रसाद देकर शची 
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मां का कुशल समाचार लेने के लिए भज दिया करते थे । 
कोई ओकर कहता, “मा, उत्कलपति महाराज प्रतापश्द्र देव ने 
प्रभू को रहने के लिए जगन्ताथजी के मंदिर के पास अपने कुलगुर पंडित- 
काली मिश्र का विशाल गृह दे दिया है । वहां हमेशा भजन-कीर्तन होते ` 
रहते है 1" 
कोई आकर कहता, ““मां, आजकल भ< अधिकाधिक एकांतश्रिय होते ` 
जा रहे है । मिश्च भवन.की एक पुरानी सुरंगमेप्रभु ने एक गुफा वना ली 
है । उसमे वैठकर दी प्रवेश किया जा सकता है । भजन ओौर कतेन समाप्तः 
हो जाने के बाद प्रभु अपने उस "नीर मंदिर से जाकर विश्राम कस्ते ई। 
आजकल बहुत देर तक वहां एकातवास करते ह 1" 
एक वार श्रीवास ने पुरी से लोटकर बताया, ““इस.वार महाप्रभु ने 
आज्ञा दी है कि आगामी वर्षं से रथयात्रा के लिए कोई पुरी न आए 1 जाज- 
कल प्रम्‌ को वार-वार भावविश होता है । देर तक शगंभीरामंदिरमें 
रहने लगे हैँ । इस वषं रथया मे भी नहीं आए 1 जव स्थयात्रा समाप्त 
हो गई, तव "गंभीरा मंदिर से बाहर अष ओर तभी उनके दशंन हुए 1 
उन्होने यह आज्ञाभी दी हैकि आगे से हर वपं घर पर दी उत्सव किया 
करो1' 
तब से हर वपं रथयात्रा के समय नवद्वोप मे भजन-कीर्तन होने लगे 
ओर शची मां का धर तो जैसे दूसरी पुरी ही वन गया । 
शचौ मां काफी थक गई थीं । सुबह पूजा होनि के बाद ओर सायंकाल 
थोड़ी देर के लिए वे बरामदे मे जकर वड जातीं । वाकी समयभमप्ने कमरे 
मे ही विताती थीं । 
उन्होने धाट पर जाना छोड़ दिया था । वहां तक जाने की शक्ति ह 
नहीं रह्‌ गई थी । श्याम ने उनके लिए वर के पीछे के अहाते मे एक पोखर 
बनवा दिया था । उसी मेँ स्नान कर लेती थीं । 
जव से उन्होने सुना कि प्रभु काभावावेश क्रमशः प्रमोन्माद ओर 
दिव्योन्माद मे.परिणत होता जाता है ओर कर्ई-कई दिनो तक वे सामान्य 
अवस्था मेँ नहीं आति तब से हमेशा यही मनाया करती थीं कि उनका 
गलित गात्र, क्षीण शरीर, जितनी जल्दी गल जाए, उतना मच्छा ॥ वसे 
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उन्ह यह्‌ आभास हो चला था कि अंतकाले निकट आ गया है । 

शची मां के मन की अवस्था ओौर हृदय की वेदना विष्णुप्रिया सम- 
ती यी, फिर भी उन्हं माश्वस्त करने का प्रयल करती, “मां, दिव्योन्माद 
नो कृष्ण-भक्ति का सर्वोच्च सोपान है । भक्त यही कामना करता है कि 
परभु का नामोच्वार करते-करते उसके आं वहने लगे गौर खद कंठ से 
कृष्ण, कृष्ण, हे कृष्ण" पुकारते हुए शरीर रोमांचितः हो जाय । उस दिन 
श्रीवास वता रहे थे कि "गंभीरा मंदिर" में वैटकर महाप्रभु रात-रात-भर 
आततं स्वर में पुकारते रहते ह श्री कष्ण गोविद हरे मुरारे, ठे नाथ, 
नारायण वासुदेव !' यही प्रेमोन्माद है । अप चिता न करे 1 

लेकिन जिस दिन जगदानंद पुरी से माए, शची मां कौ चिता मौर 
व्यग्रता बहुत बढ़ गयी । उन्होने बताया कि महाप्रभु काः दिव्योन्माद स्थायी 
होता जा रहाहै। 

उस रात कांचना दीदी ने विष्णुप्रिया से कहा, “आज मां बहुत बेचन 


(4. 


(ग? 


। 
“जगदानंद ने जव से पुरी के समाचार दिए, तभी से वे वेच॑न है। 

समज्ञ में नहीं आता किं क्या कहकर उन्हे धेयं वंधाऊं । उनका शरीर 
क्षीण होता जारहा है 1 मनकी शक्तिभीकमहो रही है । केवल प्रभुके 
लिएहीवेजीरहीह। 

““प्रभ का दिव्योन्माद भी तो बढ़ रहा है 1 

“सोतो बढता ही जायगा, कम नहीं होगा 1" 

“लेकिन कई लोग अभी भी महाप्रभू के दिव्योन्माद को निरा पागल- 
पन समज्ञते ह । | 

““दसे संशयात्मा ओर अनास्थावानों के हृदय में कष्ण-भक्ति जाग्रत 
हो, आस्था के अंकुर रूट, इसीलिए तो प्रभु ने संन्यास लिया, यात्राएं कीं 
ओर ऊंच-नीच का भेद समाप्त किया। प्रभु गृहस्थाश्रम का त्याग कर 
संन्यास लेने के लिए गए, बह रात मुञ्ञे अभी तक याद है । प्रभु के शन्द, 
लोक-कल्याण के लिए उनकी तीव्र छटपटाहृट, मे भूल नहीं सकती उनकी 
दिव्यता से मै इतनी प्रभावित हुई किं अपनी सांसारिक इच्छाएं गौर वास- 
नाएं मुञ्ञे तुच्छ लगीं । उस रात उनके सान्निध्य में सारी विषयवासना 
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का पूणंतः शभन हो गया। दीदी, वह्‌ रात लौकिक दृष्टि से मेरे परम दुःख 
की, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिसेपरम सुख की रात थी-एेसी रात जव 
समस्तं दुःख सुख बन जाता दै । ` 
कटहते-कटहते उसका कंठ गीला हो गया । कांचना के कधे पर अपना 
सिर रख कर उसने नेव वंद कर लिये भौर अस्फुट स्वर्‌ मे बोली, “अपने 
"गंभीरा मंदिर मे महाप्रभु आत स्वर में अहनिश पुकारते रहते ह, "नंद 
का वह्‌ नंदन कहां है? मोर पंख का वह्‌ मुकुटधारी कहां है? मुरली का वहं 
बजैया कहां है? हाय, वह घनश्यामं कहां है? रास का रर्चया वह्‌ कहां है? 
मेरे प्राणों की वह संजीवनी बृूटी, मेरी परमनिधि, मेरा सखा कहां है? हाय, 
कहां है ?' मेरे हृदय में भी दिन-रात यही पुकार उठती रहती है । आतुर 
र्ण प्यासे पपीरे की तरह पुकारा करते ह--'प्रभो, प्रभो, प्रभो 1 
उसके नेत्रो से अश्र प्रवाहित होने लगे 
कांचना पुलकित हो गई ओर उसकी आंखों से भी आस वहने लगे । 
दोनों देर तक अपने-अपने विचारोंमे खोई वटी रहीं । कुं देर वाद 
कचना ने पृष्ठा, “कहां चली गई थी तू { महाप्रन के "गंभीरा मंदिर' मे 
गई धी ?" 
विष्णुश्रिया ने क्रचित्‌ हंसकर जवाव दिया, “हां री, वहीं हो आयी 
हं । पर प्रभू बहां ह कहां ? गणएुवृ दावन । यमुना-तट पर्‌ ङृष्ण के साथ 
वैठे उसकी मुरली सुन रहे ्द। मेरा पर उन्होने यहां संसार कौ इस 
गोली से बांध रखा है । म बेचारी वहां जाऊंगी कंसे ?" 
कांचना कुछ नहीं बोली । जिसके मन को बोध हो गया,हृदय ने जिसे 
जान लिया, उस विषय में फिर बोलने को रह ही क्या गया ? 


शची मां कई दिन से ज्वरग्रस्त थीं । आज बुखार कुष्ठ कम हुआ था । 
राजपंडित उनका समाचार पृष्ठने आए तो इधर-उधर की वातो के बाद 
बोले, “मां, भक्तों का आना-जाना बहुत बढ़ गया है । इसलिए यहां का 
काम भी वदता जाता है 1 अव बाहर की व्यवस्था के लिए यहां किसी को 
हमेशा रहना चाहिए । श्याम इस सेवा के लिए तेयार है 1 आपको अनुमति 
हो तो बह अपनी पत्नी ओर वच्चो सहित यहीं आकर रहे 1“ 
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शची गां ने कहा, ““वहुत अच्छा रहेगा । मै अव थक चली हं! इस 
शरीर का भरोसा नहीं 1 श्याम के सपरिवार यहां आ जानेसेबहूकोभी 
आराम मिल जायगा |" 

पूवं निश्चयानुत्तार महाप्रम्‌ जन्मदिवस फाल्गुन पृरणिमा को प्रातः- 
काल शुभ मुहूतं मं श्याम, सलोनी ओर उनके वच्चे शचौ मां के घर रहने 
आ गए । राजपंडित ने एक अनुभवी दासी भी उनके साथ भेज दी थी | 

इस वार महाप्रभु का जन्मोत्सव बड़ उत्साह से मनाया गया । विना 
वणं ओरं वगे-भेदके सभी को निरंतित किया गया । सभी ने एक ही पंगत 
मे वेठकर प्रसाद ग्रहृण किया । 

श्याम ने अहैताचायं जौर सीता सां को पालकी भेजकर विशेष रूप से 
निमितं कियाथा। 

णाम कौ आंगन मे भजन-कीततन का समां वंध गया । सभी को एकरा 
आभास हो रहा धा, मानो गौरांग नीच में खड़ा नृत्य कर रहाहै। 
() 

दस तरह दस वपं वीत यए परीते ष्र्‌ के यही समाचार आते किं 
दिनरात का अधिकांश समय वे अपने "गंभीरा मंदिर" मे दिव्योन्मादमेही 
रहते द । इधर शो मां दिनोंदिन क्षीण होती जा रही थीं । वे अव अधिक 
समय अपने कमरेमें ही जेटी रहती । जरानजंर देह कांपत रहती । विना 
सहारे वे. चल नहीं सकती थीं । अधिकांश अपने कमरे मे विस्तर पर षड़- 
पड़े जप किया करतीं । सवेरे चिल्णृश्रिया उनका हाथ पकड़ कर स्नान, 
तुलसी-पृजा आदि करा देती । श्छाम ओर सलोनी भी अपने-अपने ठंग से 
उनकी सेवा करते । 

एक दिन अदरैताचायं पालकी मे दैठकर शची मां से मिलने के लिए 
आए । वे स्वयं भी वहत वृद्ध ओरक्नीण हो गए थे जौर्‌ विना लकड़ी कै 
सहारे के चल नहीं सकते ये अति ही उन्होने ष्याम से पृष्ठा, “शची मा 
का स्वास्थ्य कंसा है ?' 

दिन-प्रतिदिन दुवंल होती जा रही है । एक तो वृावस्था, ऊषर से 
हर संमय प्रभ कौ चिता) ` 

अद्ैताचायं ने हंसकर फहा, “अरे, जिनका चितन करना चार्दिए, उनकी 
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विता किसलिए ? शची मां के क्षीण स्वास्थ्यका समाचार मिला, इसीलिए 
तो उनसे मिलने आया हुं 1. 

किर बातों के दौरान अनेक पुरानी स्मृतियां निकली । प्रभु के जन्म 

स तेकर अनेक प्रसंग बातों मे सामने आये । श्री अद्वैताचायं पंडित जगन्नाथ 

मिश्च के सुहृद थे । उनकी जज्ञा ते पंडित मिश्च शची देवी सहित पुरी की 

याद्वा पर गए ये । वहां सुवह्‌ कौ आरती क समय जो घटना घटी थी, 

उसका स्मरण करते हए आचार्यं ने कहा : 
“शची मां, आप जगन्माता ह, इसे मत भूलिए। प्रभु केमूलस्वरूपको 
भी हमेशा याद रखिए । भगवान विष्णु के सभी मानवावतारों का उद्य 


(न 


धरम की रक्षा करना दै गौर इस कायं को संपादित करने के लिए लिन्न- 
श्िन्न समय मे भिन्न-भिन्न अवस्थाओं मसे अपने शरीर को ले जाना 
पडता है । दिव्योन्माद एेसी ही अवस्था टै, जो महायोगी कौ इच्छानुवर्ती 
सहजावस्था है । इस अवस्थामे कभी स्तंभन, कभी प्रस्वेद, कभी कंप, कभी 
विवर्णता, कभी अश्रुपात, कभी स्वरभेद ओर कभी रोमांच होता है; कभी 
हंसना, कभी रोना, कभी नाचना, कभी गाना, कभी इधर-उधर भागना 
ओर कभी मूच्छित होकर भूमि पर गिरना भी होता दै 1" 

कु देर रुक कर उन्होने आगे कहा, ` “बाची मां, आपके ओौ र जगन्नाध 
पंडित की अनन्य भव्रित मौर परम व॑ष्णव भाव साधक हुए † जन्म लेने 
का प्रयोजन पूरा हुआ । अव चित्त को शांत कर भगवान श्रीकृष्ण मे अपना 
मन पिरोइए ।" 

उनकी वात सुनकर शची मां का मन शात हो गया । आत्म-ज्ञान न 
हो पाने का जो वेद अभी तक मन को कुरेदता रहता था, वहं मिट गया । 

भोजन के वाद थोड़ा विश्राम कर श्री अद्वैताचायं शांतिपुर लौटने 
लगे तो उन्होने श्याम से कहा, “प्रभू के लिए एक पत्र देता हूं । श्याम जरा 


१ 


लिखना तो 1" ओर वे लिखाने लगे : 


“वाऊलके कहिह- लोक हइल वाऊल । 
वाऊलके'कदिह-हाटे ना विकाय चाऊल ॥ 
वाऊलके कहिह-- कनि नाहिक आऊल । 
वाजलके कहिह्‌- इहा कटिया छे बाऊल ॥ 
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न तो श्याम ओौर न वहां उपस्थित किसी अन्य की समक्न मेँ आया 
करि यह्‌ बाऊल-वाऊल क्या है । 

अद्वेताचायं ने पुरी जा.रहे एक भक्त को वह्‌ पत्र देते हुए कहा, “प्रभू 
को मेरा कुशल समाचार कहकर यह पत्न दे देना 1" ५ 

चलते-चलते उन्होने पुनः शची मां से कहा, “शची मां, श्रीङ्कष्ण के 
बालरूप का नित्य स्मरण करती रहिए । बालरूप ही माता के मन का तोष 
ओर शरणस्थल है । चिरदांति भी वहीं है 1" 

रची मां ने कहा, “आचाय, आपके सदुपदेश से मेरा मन शांत हो 
गया है ।'' 

अद्रैताचा्यं तो पालकी में वंठकर चले गए, परंतु अपने पीठे स्याम 
पंडित के लिए 'बाऊलः' की पहेली छोड़ गए । वह॒ उसका अथं जानने के 
लिए व्यग्र हो गया । अंत मेँ उसने श्रीवासाचायं को पकड़ा भौर बार-वार 
अनुरोध करने लगा कि वे इस पहेली को हल करं । 

श्रीवासाचायं ने पहेली का अथं बताने से पहले अद्रेताचायं की संक्षिप्त 
जीवन-ञ्ञांकी प्रस्तुत की कि ये श्रीहड (सिलहट) जिले के लाउड 
के नवग्राम निवासी कुवेर पंडित के पुत्र है । इनके पिता लाउड कं महाराज 
दिव्यसिहुजी के राजपंडित थे । नौ वषं को अल्प वय में कमलाक्ष (अद्रता- 
चायं का मूल नाम) एक बार काली पूजा के समय महाराज के दरवार भ 
गया । उस समय कई भैसों ओर बकरों की वलि चढ़ाई जा रही थी । काली 
माता को वंदन कर उलटे उसकी ओर रोषभरी दृष्टि डालकर .वह्‌ अपने 
पिता के पास वंठ गया । 

“उसके इस आचरणसे महाराज क्षुब्ध हो गए । उन्होने कारण जानना 
चाहा तो कमलाक्ष ने निभंयता, परंतु विनश्नता से उत्तर दिया, (महाराज, 
देवी जगज्जननी है । सारे प्राणी उसके बालक है । जो माता अपने पुत्रो कौ 
वलि लेती है, वह माता नहीं, राक्षसी है । देवी-देवता के नाम पर पशु-वलि 
अधमं हे 1* 

“महाराज दिव्यसिंह चकित रह गए । उन्होने पूछा, “शाक्तधमं से 
श्रेष्ठ कोई धमं नहीं । तू किस धमं की बात करता है !' 

'“कमलाश्न निर्भयता से बोला, “भागवत धमं की सच्चिदानंद नारा- 
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यण कीभवितिही मेरा घमं है 1, 

“छोटी उज्न में ही अध्ययन पूरा कर कमलाक्ष भारत-याला १२ निकल 
पड़ा। शाक्तो कौ हिसा, मुसलमान ास्कों की धर्माधता, पंडितो का 
पारस्परिकं द्वेष ओर निम्न जातियों पर सवर्णो के भत्याचार देखकर उक 
बहुत दुःख होता था । दक्षिण-याता ने श्री माधबेन्द्रपुरी से उसने श्रीकृष्ण- 
मंकी दीक्षाली। शांतिपुरमें आकर पाठशाला शुर की | विवाह कर 
गरहस्थी वसाई। जन्म के निराश्रि, महंघ्रमु के पावन भक्त हरिदास को 
अपने घर म रखकर सर्वशास्त्र पारंगत कर दिया । एक वार्‌ श्राद्ध के समय 
हरिदास को ही सबसे पहले श्राद्ध-भोजन द्विया । इसपर पंडितो ने भर्त्सना 
की तो सभी को खूब आड हाथो लिया 1 र 

“हरिदास यवन ह। वचपन से निराधित, पर कृष्ण के परम भवत । 
अदैताचायं ने उन्हें अपने घर रख लिया । सव शास्तों में पारंगत कर 
दिया । हरिदास आचार्यं के घर आया करते 1 इस कारण आचायं की लोग 
निदा'करने लगे । एक दिन श्राद्ध के समय आचार्यं ने श्रद्धन्न प्रथम हरि- 
दासके हाथ में दिया, तव पंडितो ने उनको भत्संना की। उसे सुनकर 
अद ताचायं ने कहा, “हरिदास को भोजनं देना करोड़ों ब्राह्मणो को 
ोजन देने के बराबर ही महंत्वपुणं मानता हं भर दरस एक भहा पुण्य भी 

समञ्नता ह ।'` 

“देसे ह ये अदैताचायं-- सवको समान सानने वाल । 

“"दिन-रात वे कृष्णभदित में मग्न रहते दै । अपने गुरुदेव का आरवा- 
सन निरंतर उनके मन-मानस में वना रहता है । कृष्णमूत्ति की पूजा करते 
समय, नाम मंत्र कहते समय, वे नित्य प्राथंना करते, हे प्रभो, धर्मं को 
रक्षा के लिए शीघ्र आइए ।' उन्हीं कौ आज्ञा से पंडित जगन्नाथ 
भिश्र ओर शची मां पुरी की यात्रा पर गए ओर्‌ गौरांग प्रभु का जन्म 
हुआ । 

““महाप्रभ को उन्होने "वाऊल' नाम से जा संदेश मरेजा है, उसका अथं 
यह्‌ है कि हरिनाम प्राणियों का जीवनाधार है ओर महाप्रभु उस हरिनाम 
के व्यापारी ह; अदैताचार्यं उस व्यापारी के मख्य दलाल है । जसा व्वापारो 
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पागल है, दलाल भी वंसा ही पागल है । इस पागल दलाल ने पागलपन के 

कुछ शब्द भेजे है । यह पागल दलाल कहता है किं सब लोगों की कोषियां 

हरिनाम-लूपी अनाज से भर गयी ह, बाजार-भाव काफी उतर गया ह, 

समृद्धि आ गई है। इसलिए व्यापारी को भव दुकान वंद केर अपना कार- 

वार समेट लेना चाहिए 1” 

ध वाऊल को पहेली तो हल हो गयी, सुनने वालों के हृदय शोकाच्छन्न 
गए । 


९६ 


शची मां का मन अव पूरी तरह शांत हो गया था। एक दिन उन्होने 
विष्णुश्रिया से कहा, “बहू, अव मेरा यह्‌ पाथिव शरीर अधिक दिन नदीं 
टिकेगा । इस शरीर को जो कुछ भोगना था, सव भोग चुका । अव इस 
शरीर को त्यागने का समय आ गया। आज वंशा नवमी दै । 
परसो एकादशी के दिन तु मृज्ञे भगवती भागीरथी के किनारे ले चलना । ' 

विष्णुभ्रिया दुःखावेग को दवाकर उनकी बात सुनती रही । निकट 
वैठी हई कचना ने भी सुना। सारे गांव को पता चल गया कि शची 
मां एकादशी कै दिन देहु-त्याग करेगी । उनके दशंनों के लिए भक्तो का 
तांता लग गया गौर अखंड कीतंन शुरू हो गया । 

एकादशी के दिन सूर्योदय होते-होते शची सां ने स्नान, पूजन, जप 
तथा मन्य कार्यं नित्य के अनुसार परे किये । सव अपने कामों मे लगे 
थे, पर हरएक का मन रो रहा था । 

सूयं ऊपर चंदन लगा। पालकी आई । भक्त आंगन मे जमा होने 
लगे । निकलने का समय हो गया । 

शची मां ने पुकारा, “बहू... 








२०८ | गौरग्रिया 


"जाई, मां} 

भाज के बादन तो कोई इस तरह पकारेगी ओर न कोई इस तरह 
उत्तर ही देगी । 

विष्णृप्रिया आकर उनके चरणों मे गिर पडी 1 

दाची भां ने उसे छाती से लगाकर आशीर्वाद दिया, ““मिश्र-घरने का 
नाम तूने जमर कर दिया । नियत कायं समाप्त होने तक तुज्ञे रहना है 1" 
फिर सलोनी ओर घरके सभी लोगों को आशीर्वाद देकर कहा, "वहू 
मेरी णाल ला भौर चल, अव मृञ्ञे पालकी मे विटा दे 1 

घेर मे, आंगन मे, बाहरभौर सड़कं पर सर्वत्र भीड़ -दी-भीड थी । 
जञची मां ने हाय उठाकर सबको आदीर्वादि दिया । 

भ्रव्तों ने पालकी उठाई । पालकी के `स्ाथ विष्णुश्रिया, कचना, 
श्रोवासाचा्य की पत्नी मालती देवी गौर उनके पीके अनगिनत स्त्रियां 
चल रही थीं । पालकी के आगे राजपंडित, श्रीवासाचायं तथा अन्य भक्त- 
गण ये । सभी उच्च स्वरमें हरिनाम का जप करते जा रहे थे । 

पालकी घाट प्रर पहुंची । “निमाई पंडित पाठाला' के सामने, घाट 
पर, पानी से लगी हई सीद पर भवतो ने पालको रख दी। पालकी के 
भीतर जरा-जीणं देह तिरी पड़ी हई थी । मृंह से क्षीण स्वर मे निस्पर 
जप चल रहा था । तेजस्वौ चेहरे पर अद्भूत शांति थी । 

जज गंगामैया में भी ज्वार आ गया । सीदी से ठकराने वाली लहरों 
की फुहारें पालकी मे पड़कर शची मां को भिगो रही थीं। सव लोग 
उच्वातिउच्च स्वर से "हरे राम, हरे कृष्ण" मंत्र का जप करने लगे । 

सूयं मध्याकाण से पश्चिम की ओर ढला ओर ची मांने कहा: 

“श्याम, तुलसी-पत्र भौर गंगाजल मेरे मह म डाल 1" 

श्याम ने गंगाजल ओर तुलसीदल उनके मह मे डाले । उन्होने एक 
बार चारों देखा ओर सदा के लिए अपने नेत्र वंद कर लिये । 


शची मां चली गई 1 भरा-पुरा घर अव विष्णृप्रिया को सूना लगता । 
वह अधिक गंभीर ओर मितभाषिणी हो गई । अपना सारा समय धमं - 
ग्रथों को पढने ओर प्रभू-पादुकाओों के पास बैठकर जप करने में विततान 
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लगी । गरहस्थी का सारा भार सलोनी ने उठा लिया । 

फिर रथयात्रा के दिन आए । शची मां की मृत्यु के पश्चात्‌ यह पहला 
उत्सव था । पर याम ने उसमे कोई कमी नहीं होने दी । -उसने इस घर 
को वैष्णव-धर्मं का कंद्र ही बना दिया था। सारा नगर उसकी प्रशंसा 
करता, 'गौरांग प्रभ्‌ ने जो विरवा रोषा, श्यामं उसे छतनार वृक्ष बना 
देगा ।' सुनकर विष्णुप्रिया को संतोष होता 

आषाढ़ महीने के आरंभ मे एक रात कांचना दीदी हठात्‌ जाग गई । 
देखा तो चटाई पर विष्णुप्रिया नहीं थी । पहले उसने विडकी से नीम के 
चन्रूतरे की ओर देखा । विष्णुप्रिा रात म कभी-कभी वहां जाकर वंठ 
जाती थी । पर वहां कोई नहीं था ! तव उसने पादुका-मंदिर मे क्षांका। 
विष्णुप्रिया पादुकाओं के पास वंठी हुई कातर स्वर म कहं रही थी : 

५५... नहीं, प्रभो, नही, यह विरह मै कंसे सह सकुगी ? प्रभो... 
नहीं, प्रभो ! मुज्ञ अकेली छोडकर मत जाइए {... ` 

फिर उसने पादुकां को दोनों हाथो के घेरे में ले लिया भौर उनपर 
सिर रखकर फूट-फूट कर रोने लगी । 

कांचना को समक्षते देर न लगी । उसने अपनी रलाई को कसी 
तरह रोका ओर विष्णुप्रिया के पास जाकर वंठ गई । उसकौ पीठ पर 
हाथ रखकर उसने कहा, “विष्णुप्रिये... 

विष्णुप्रिया बेहोश हो गयी थी । कांचना ने लोटे से गंगाजल उसके 
चेहरे पर छिडका । उसने धीरे-धीरे आंखें खोलीं । कांचना को देखते ही वह्‌ 
उससे लिपट गई गौर शोकाकुल कांपते स्वर मे बोली, “दीदी, प्रभु स्व- 
स्थान चलते गएः। जिस मूति से प्रकट हुए ये, उसी मूति मे अंतर्धान हो 
परए । हाय दीदी... 

“विष्णुप्रिये, धीरज धर । प्रभु का कायं समाप्त हो गया । वे स्वस्थान 
सिधार गए। अपना नियत कायं समाप्त होने तकं उनकी आज्ञा से तुङ्षे 
यहीं रहना है । ओर प्रभु कीं गए नही, तरे रूप मे यहीं. द्ि्यभान हं | 

विष्णुप्रिया चप सुनती रही, फिर बोली, “दीदी, कुछ गमय के लिए 
युक्षे यहां एकांत मे अकेली छोड दो । 

पादुका मंदिर का द्वार धीरे-से वंद कर कांचना बाहर निकल आई । 
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वह्‌ श्याम को यहं समाचार देने के लिए सीदियां उतर हरी रही थी कि उसे 
श्याम ओर श्रीवासाचायं फाटक के भीतर आते दिखाई दिये । इतनी 
रात दोनों को एक साय आते देकर उसे. आश्चयं हभ" भौर जव उसने 
विष्ण॒प्रिया ओर शयाम के बारे में वताय। तो उत्तर में श्रीवासाचा्यने जो 
कहा, उसे सुनकर गौर भी अधिक आइचरयं हुभा । 

श्रीवासाचायं ने कहा, “विष्णुप्रिया के उद्गार सोलहों आने सच हँ । 
प्रभु उससे आज्ञा लेकर स्वस्थान सिधार गए 1 मृक्षे इसका पूर्वाभास हुभा 
ओर श्यामको भी ।' 

ए्याम ने व्यथित कंठ से कहा, ८ सवेरे नित्य कौ भांति घाटपरजा 
रहा था । तभी फाटक से कोई भीतर आया । मने सोचा, जँ रात को 
तय हुआ था, शायद पंडित नीलरत्न बुलाने आए हु; परन्तु आने वाले 
साक्षात्‌ महाप्रभु थे । 

"देखते ही मै अवान्‌ उनके चरणों एर मिर पडा ।भ्रृ नीद शुके, मू 
उठाया, आलिगन में ग्रधकर वले, "श्याम, मँ प्रसन् हूं" निश्चित हू, 
मव यह्‌ कारय"... 

“प्रभ का स्पशं होते ही मेरी सुधि जाती रही । शरीरें रोमांच हो 
गया, जब होश आयः तौ फाटक के भीतर घुटने टेक भकेला वैठा था। 
आस-पास कोई नहीं था, 

“रँ उसी समव भागा पंडिताचायं श्रीवास के घर गया । इन्दं बताया 
तो बोलते, शरभ जपनीः लीला समेटकर निजधाम चले गए ]' 

चारों ओर यह शोके समाचार फल गया। सारे दिन आकाश मे 
वादल छाये रहे ओर लगातार पानी बरसता रहा । जो भक्त जहां था, 
वहीं रो उठा । वे रोति जौर भीगते हृए प्रभु पादुका के दशंनों को आते, 
क्षण भर खड रहते ओर सिर ल्लकाए चूपचाए लौट जति । उस सारे दिन 
सूये के दशन ही नहीं हए । 

() 

विष्णुप्रिया अदशचीमां के कमरेमे ही रहती ओर खारे दित 
बाहर न निकलत्ती । अरणोदय से पहने ही तुलसी-पूजा कर लेती, फिर 
पादुका-मंदिर मे जाकर पूजा ओर जप करती गौर कमरे में लौटकर जप 
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करती ओर धार्मिक प्रंयों को पढ़ा करती । दुपहूर वीत जाता भौर जब- 
तकं कोई जाकर उसे ध्यान सेन जगात्ता, उसके मुह मे पानीकीएक वंद 
भीन जातौ थी । प्रायः कठिन व्रत-उपवास किया करती, ओर जिस दिन 
अन्न ग्रहण करना होता तो सिफं एक चुटकी चावल खाकर रह जाती । 

सलोनी से देखा न जाता । समङ्धाती, जिद करती, ङगड़ भी पडती, 
पर विष्णुप्रिया पर कोई असर न होता । वेचारी सलोनी तडपकर रह 
जाती । 

इसी तरह चार महीने वीत गए । विष्णप्रिया की साधना दिनोंदिन 
उग्र होती जा रही थी। अव वह आधी रात में ही उठ जाती ओर स्नानादि 
से निपट पादुका-मंदिर में ध्यान-मग्न होकर वैठ जाती । संसार में रहते 
हृए भी वह सव ओर से अलिप्त होकर प्रभु का ध्यान किया करती । 
कांचना हमेशा छाया को तरह उसके साथ रहती । 

एक दिनि नित्य की भांति विष्णुप्रिया प्रु की पादुकागों के पास 
ध्यानावस्या में वंठी थी कि सहना सचेत हो गयी । उसने पुकारा, 
““कांचना दीदी, कांचना दीदी..." 

कांचना उससे कुछ हटकर दीवार से टिकी वटी ज॒प कर रही थी । 
उसने पास आकर पूषा, “तूने मृञ्चे पुकारा ?“ 

“हां, दीदी ! अंतमे प्रभुनेमेराहठपरः कर दिया +" 

“कंसा हठ ?"" 

“प्रभु विद्यमान थे, तवतक उनके चरण ही मेरा सवंस्व थे । उनके 
लीला-संवरण के बाद मेरे वियोग-व्याकुल मन को पादुकाओं से संतोष 
नहीं होता । उनकी मूति वनवाकर इन पादुकां परं प्रस्थापित करने को 
इच्छा बलवती होती गई । ओ रोज यही प्राथंना करती थी क्रि मेरे पीठे इस 
मंदिर में वह॒ साकार स्वङ्प सभी को दशन देते रहं 1 

प्रभु ने मेरी प्रथंना स्वीकार कर ली । जिस नीम वृक्ष के तले प्रभुने 
अनेक लीलाएं कीं, उसकी लकड़ी की मूत बनाने की स्वीकृति उन्होने 
आज प्रदान कर दी 1" 

श्याम ने सुनते 'ही ' तुरन्त कामं शुरू करवा दिया । कुशल कारीगर 
विष्णुप्रियो की कल्पना को साकार करने भें लंग गए । 
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दो महीनों मँ सूति बनकर तयार हो गई । विष्णुप्रिया के हदय में 
सदव विराजमान गौरांग की जैसे मूति थी, ठीक उसी के अनुरूप, कधे पर 
` लहराते हए कलि-काले घुंघराले बाल' कटि में पीतांवर, दोनों कधो पर 
से आगे स्ूलता हभा उत्तरीय, गले मे फूलों की माला, माथे पर चंदन का 
तिलक... 
नवद्रीप-वासियों का नित्य का देखा-भाला वही दिग्य स्वरूप । 
लिन कुशल कारीगरो ने रात-दिन एक करके सूति को गढ़ा, वे 
स्वयं उसे देवकर मोहित हो गेये । उन्दँ विश्वास ही नहीं हृ कि इतनी 
सुन्दर मौर सजीव मूति को उन्होने गढ़ा ह । यह्‌ उनकी कारीगरी नहीं हो 
सकतीं स्वयभर कृति है । उन्होने निश्चय कर लियाकिवे अव ओौर 
मूति नहीं बनायंगे । ८ 8 
नव मूर्ति तयार हो गई तो विष्णुभ्रिया के अवलोकना्ं रेशमी' वस्त्र 
से ाच्छादित कर उसे पादूका मंदिर में रख दिया गया । 
नित्य नियमानुसार विष्णृश्रिया उत्तर रात्रि के समय पादुका मंदिर 
मे आई। कांचना ने मूति का रेशमी आच्छादन धीरे-से दूर कर दिया। 
विष्णृप्रिया ने मूति को नख से दिख तक देखा । चेहरे पर उसकी इष्टि 
स्थिर होकर गयी । यह्‌ मूति है वा प्रभ का साक्षात्‌ श्रीविग्रह । ओढों के 
कोनों पर वही लुभावनी बंकिम मुस्कान ! वह अपने आपको भूल गई । 
समय का सारा व्यवधान फिर गया । "्रभो-प्रभो...' कहती हई मूति को 
बाहों मे भरने के लिए वहं दौड़ पड़ । 
“प्रिये, ठरो ! बह समय अभी नहीं आया ।'' 
कानों मे गंभोर शब्द गजे, मानो देववाणी हई । वह वहीं ठिठिक 
गई । काल का प्रवाह पुनः अजस्र चलने लगा । 
। उसने संतोष व्यक्त किया, “दीदी, मृति बिलकुल परिपूणं ओर नि्दषि 
/" 
कचना दीदी थोड़ी देर उसकी गोर देखती शी, फिर उसके चरणों 
मरं गिरकर बोली, “्रियामां, प्रभु की मूति परिपूणं हो गयी, अब इस 
वैष्णवी का जीवन भी परिपूणं कर दे । वह॒ समय आ गया हे । । 
विष्णुप्रिया अवाक्‌ पैर खींचकर पीठे हट गई 
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“नहीं, अव इसके भागे दीदी" नहीं । बह नाता कभी का समाप्त हो 
गथा हे । परभु कौ आज्ञा गौर उन्हीं की कृपा से तुम्हारे साथ रहने ओौर सेवा 
करने का सौभाग्य मिला । यहां माने पर तुम्हारे देवत्व का निरंतर अनु- 
भव होता रहा । अपने भाग्य को स्वयं म ही क्या सराह ? मव मेरी एकः 
ही इच्छा रै, मुज्ञ मंतरदीक्षादो,मां1 

विष्णुश्रिया एकक्षण के लिए गंभीर हो गई । थोड़ी देर वाद उसने 
कहा, “प्रभु मूति को प्राण-प्रतिष्ठा के दिन तुञ्ञे मंव्रदीक्षा दंगी। ` 

प्रभु-प्रतिमा कौ प्राण-प्रतिष्ठा का शुभ दिन आ पंचा 

माघ महीने कौ कड़के की ठंड के बावजूद सारे भक्त नवद्वीप मे आ 
जुटे थे । सौ वषं के अद्वेताचायं सीता मां के साथ प्रतिष्ठा-समारोह्‌ क लिए 
खास तौर से आये थे। न आ पाए अकेले वेचारे नित्यानंद । जूडी-बुखार ने 
उन्हं विस्तरसे वाध दियाथा। 

सुबह से ही शास्त्रों के गनुसार विधियां शुरू हुई । 

वेदपाठ ब्राह्मणों ओर मंत्नोच्चार करने वाले पंडितो की वाणी 
मुखर होती गई । 

जहां पादुकाएं थी, उसी के पीछे मूति को स्थापित करिया गया । वस्त्र 
ओर पुष्पालक्रारों से सजाया गया । एेसा लगता था कि मूति नहीं, साक्षात्‌ 
गौरांग प्रभु ही खड मुस्करा रहे.है । 

प्रतिष्ठा-समारोह मे भाग लेने के लिए पुरी के भक्तगण भी आए थे। 
प्रिया सां के,दशंनों का उन्होने विशेष भाग्रह किया । प्रभ के लीला-संवरण 
के वाद से विष्णृप्रिया हमेशा अपना चेहरा ठक कर रखती थी । द्रेताचायं 
के बार-बार भनुरोध करने पर भी वह्‌ मह बोलने को तयार नहीं हुई । 
स्वरूप गोस्वामी आदि पुरीवासी.भक्तों को शुभ्र वसनधारी, श-तन वाली, 
अवगूंठनमयी तपस्विनी प्रभ पत्ती के दशन से ही संतोष करना पड़ा । 

रात के समय प्रसाद भौर भोजन के वाद सारे भक्त भजन के लिए 
बाहर के विस्तीणं प्रांगण मे एकत्र हए । 

चौबीस वर्षीय गोरा, सुंदर यदुनंदन बीच मे आकर खड़ा हमा । घने 
काले केश गरदन के नीचे लटक रहे थे. पीतांबर पर नीले रंग का उत्तरीय 
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दोनो को से सामने की गोर घुटनों तक लटका हुंमा थ । गले में सुगंधित 
फूलों कौ माला, ललाट पर चंदन का तिलक गौर चारों गोर चंदन कौ 
महक । देखकर लोगों को लगा, जसे गौराग भभु हीमा गए 
यदुनंदन ने सभी आचार्यौ के प्रणाम ओौर भक्त-समुदाय का अभि- 
वादन कर पहले एक शलोक सुनाया अर फिर दोनों हाथ उठाकर “श्री 
कृष्ण गोविद हरे मुरारे, हे नाथ नारायग्र वासुदेव मंत्र का सुर-ताल से 
कीर्तन किमा । उसके साथ सभी ने समवेत स्वर“ मे उसे दोहराया । इस 
तरह एक-एक कर उसने आठ श्लोक कटे ओर ' श्री कृष्ण गोविद दहरे 
मुरारे' का कौतंन किया) 
उसके ऊपर उठे हृए हाथ, आकाश कौ ओर डष्टि, उसका रूप-सौदयं, 
हाव-भाव, सुरीला स्वर, भाव-समाधि, पद-क्षेप सभी कुछ हुव गौरांग 
महाप्रभु से मिलता था। लेकिन पुरीवासौ भवतो को सवस अधिक 
आस्चर्यं उन अ;ठ इलोकों को सुनकर हआ । 
स्वरूप गोस्वामी ने बताया, “ये जां श्लोक तो महाप्रभूके रचे हुए 
है ओौर रघुनाथदास इन्दी ए्लोकों को यहां सुनाने वाले थे । आश्चयं हे करि 
यदुनंदन पंडित को ये शलोक कसे ओर कहां से मालूम हो गए 
यदूनंदन ने विनञ्जतापूर्वेक कहा, ठाकुर मांनेदो दिन पहले मुज्ञ ये 
श्लोक बताए ओर कहा किं सहाप्रम्‌, हार रचे गए इस कृष्णाष्टक को 
ग्रतिमा-स्थापना कै दिन से रोज शाम की आरती से कहने का अपना नियम 
वना ल्‌ । ठाकुर मां की आज्ञासे मने आज ही णुभारंम किया।'' 
विष्णुप्रिया की इस अलौक्रिक शक्ति ते सभी भक्तों को चकित कर 
दिया । सव "धन्य-धन्य' कहू उठे । 
दूसरे दिन सवेरे राज पंडित, अद्धैताचा्य, श्रीवासाचाये, श्याम पंडित 
मौर अन्य वरिष्ठ भतो के सामने विष्णुप्रिया ने मंदिर कौ पूजा-अर्चा का 
स्थायी श्रवंध कर दिया । सारा भार श्याम गौर यदुनंदन को सौप कर वहं 
नि््तित हो गई । 
चौये पहर अदैताचायं सीता मां के साथ शांतिपुर<्‌ लौटने ग्री तैयारी 
कर रहे थे कि खवर मिली, पिष्ठली रात के आखिरी पहर मे अवध्रूत 
नित्यानंद का स्वगंवास हौ गया। 
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अद्रेताचायं ने कहा, “हरिइच्छा वलीयसी 

विष्णुत्रिया ने अव ओौर भी कठोर तपस्या आरंभ की। प्रभु के 
अंतधान होने के वाद वह्‌ गंगा का पानी घर मंगवाकर स्नान किया करती 
थी । अव रोज सूर्योदय से पहले दी कांचना को साय लेकर .गंगास्नान के 
लिए जाने लगी । घाट से लौट कर तुलसी पुजा के वाद मंदिर में प्रभ 
प्रतिमा का दशन करती ओौर तव अपने कमरे मे चली जाती । वहां दाद 
हथेली में थोड़ा-सा गंगाजल लेकर उसमे एक तुलसी पत्र डालती ओर 
प्रादान कर लेती । 

काचना एक थाली मे थोड़ं से चावल लाकर उसके पास रख देती थौर 
पास में दूसरा खाली पात्र रखकर, दरवाजा वंद कर बाहर चली जाती । 

विष्णुप्रिया प्रभु-पादुक्ताओं का ध्यानं कर रे राम, हरे राम, राम 
राम, हरे हरे 1 हरे कृष्ण, ह्रे छृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे” तीसरे पहर 
तकं जप करती हुई" हर मंत्र पर चावल का एक-एक दाना बाली पात्र में 
डालती जती थी ।' 

तीसरे पहर कांचना धीरे-से दरवाजा खोलकर भीतर आती भौर 
खाली पात्र में संचित चावलों को पकाकर ले आती । विष्णुप्रिया मंदिरमें 
जाकर उस भाते का प्रभू-प्रतिमाको भोग लगाती भौर प्रसादके रूप.में 
थोड़ा-सा खाकर रेष भक्तों को बटवा देत्ती 1 

श्याम, सलोनी, यदुनंदन ओर अन्य भक्त उसे शरीर धारण के लिए 
आवश्यक भोजन ओर पोषण लेने का अग्रहु-बनुरोध करते तो हंसकर 
टाल दतती, “वतुमह भले ही लगे, पर व्रत जरा भी कठोर नहीं हं, मौर 
शरीर टिकाये रखने के लिए जितना आर्वेश्यक है उतना म लेती हू 1" 

इतने सुक्ष्म आहार के वाद भी उसकी कायं-क्षमता मे कोई अंतर नहीं 
पड़ा था! ररीर अवश्य कृश होता जाता धा, पर चेहरा अधिकाधिक 
तेजस्वी होता जा रहा था। 

भक्त आते, तव वह्‌ बहुधा कु बोलती नही थी 1 उसका जप चलता 
रहता । । 

भंत देहली के बाहर बैठ जति । गडा जप-करते । भूमि पर मस्तक 
टिकाकेर उसका वंदन करते ओौर धीरे-से चल देते। 
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स्त्रियाँ वीच-बीच मे उससे श्रीमद्भगवत्‌गीता के अथवा किसी अन्य 
घामिक रथो के बारे भे कुछ प्रदन पूछती । तव उनके उचित उत्तर देकर 
वह्‌ उनका समाधान कर देती] 
एक दिन कचना अर अन्य नारी-भक्तो के अत्यंत आग्रह करने पर 
उसने उन लोगो को गुरुमंत्र दिया भोर कहा, “गुरुमंत्र देने का अधिकार 
तो प्रभ को ही है, इसलिए उनका स्मरण करके इस गुरुमंत्र को ग्रहण 
करो) प्रभु हमेशा कहा करते ये कि स्त्री बडी भारी शवित है । माद्य स्ती- 
शक्ति ही सृष्टि का कद्र-वदु है । इस शक्ति को जाग्रत कर जगत का 
कल्याण करो गौर वैष्णव धमं का पालन करो। 
"दैष्णव धमं के ये लक्षण बताए ह : तृण से भी अधिक विनस्रता का 
ओर वृक्षो से भी अधिक सहिष्णुता का आचरण करे, अपमान करने वालों 
काञादर करे ओौर हमेशा हरि-कीतेन करता रहे 1" 


माघ महीना समाप्त हुआ । फाल्गुन कीपूणिमाकोप्रभुका जन्मोत्सव 
विदेष धूमधाम से मनाने का निश्चय किया गया । 

पूर्णिमा के दिन विष्णुप्रिया सदा से कुछ जल्दी उठ गई ओर नित्य 
की तरह कांचना के साथ गंगा-स्नान करने गई । 

स्नान करते समय उसने कां चना से कहा, ` "कचना, "गंभीरा मंदिर 
मे एक वार भाववेश में श्रीकृष्ण के विरह मे व्याकुल होकर महाघ्रु ने 
कहा था, "गोविद के विरह मे एक निमिष एक युग की तरह भौर यह्‌ सारा 
संसार सूना लगता है 1 आज मेरी भी यही अवस्था हो गयी है प्रभु-विरह 
भसहनीय हो उठा है । एक-एक क्षण युग की भांति लग रहा हे। प्रभु 
मिलन के लिए मनं अधीर हो गया ह 1... ८ 

कांचना कुछ बोली नहीं, चुपचप सुनती रही । कहती भी क्या! 
लेकिन हृदय उसका कंपने लगा । 

गंगा-स्नान से लौटते हुए रास्ते-भर विष्णुग्रिया आतं स्वर मे हा 
प्रभो! हा प्रभो! पुकारती रही । 

दोनों आंगन में आई । 

विष्णुप्रिया ने कहा : 
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'कचिना, आज प्रथम मँ तुलसी-पुजापाठ करती हं । प्रातमकाल कौ 
आरती हो जाने के वाद्ग प्रभु का दशन करूगी 1” 

वह्‌ अपने कमरे में आई । कांचना ने उसकी पूजा की सारी तयारी 
केर दी। 

उसकी पुजा, उसके नित्य के पाठ इत्यादि प्र हो गए । मंदिर में 
प्रातःकाल कौ आरती हो गर्द । आरती के लिए आए भक्तगण चल दिये । 

परात-कालीन भारती से पहले विष्णुप्रिया ने अपना पूजा-पाठ 
निपटाया । फिर नित्य की भांति श्याम, सलोनी, यदुनंदन, उसकी पत्नी 
आदि घर के सव लोगों को आशीर्वाद गौर प्रसाद दिया । भारती हो जाने 
के वाद कांचना को लेकर मंदिर मं दशेनों के लिए गई। 

मूति के दोनो भोर लम्बी दीवटों पर दो ओर छोटी दीवटों पर 
दो दीप मंद प्रका फला रहे थे । उनके स्निग्ध प्रकाण में ठेसा लग रहा 
था, मानो प्रभु कुछ समय पहले ही जागे है । चेहरा शांत भौर प्रसन्न था 
मौर मोटो पर हल्की-सी मुस्कान । | 

विष्णुप्रिया कौ इष्टि प्रभु चरणों प्र टिक गयी भौर उसके अपने मोटे 
पर प्रसन्न मुस्क राहट फल गई । बहुत पहले की बात याद आ गयी : 

श्रिये, गया से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तुम्हारी सवसे अधिक 
प्रिय वस्तु क्या है ?* “आपके चरण, प्रभो! केवल आपके चरण {` उसका 
उत्तर था । 

थोड़ी देर तक वह उसी तरह खड़ी रही, फिर कांचना से बोली, 
“दु समय के लिए मुज्ञे प्रभु के पास अकेली रहने दे। तू बाहर चली 
जा 1 

जाते-जाते कांचना ने देखा कि विष्णुप्रिया के चेहरे पर्‌ एक निराला 
ही तेज उभर आया है । उस तेजोमय चेहरे पर प्रसन्न उत्कंठा धी । वहू 
क्षण-भर को र्ठकी तो विष्णुप्रिया ने प्यार से डंटा, “अव जल्दी जा, 
देरन कर । प्रभु प्रतीक्षा कर रहे है ।"' 

एक अनाम भय से कापती; शिथिल पग, गरदन क्षुकाये, गुर-गाज्ञा 
को शिरोधायं कर, कांचना ने दरवाजा बंद -किया ओौर वाहुर निकल 
आई । 
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थोडा समय बीता । 

ओर भी थोड़ा समय बीत गया । 

जब विष्णुप्रिया बाहर नहीं निकली तो कचना व्यग्र हो गई। 
जितनी देर होती जाती थी, उसकी व्यग्रता उतनी ही बढ़ती जाती थी । 
आखिर उसने इयाम को बुलवाकर दरवाजा खुल वाया । 

दीपो के मंद प्रकारामे प्रभु मृति अकेली खड़ी थी । उनके ओठों की 
मुस्कान सारे चेहरे पर फल गई धी । मुस्करात्ता हुआ चेहरा जओौर भी 


अधिक भास्वर हो गया था! 
कांचना को समयते देर न लगी । दसी कौ आशंका से तो उसके मन- 
प्राण थरथरा रहे थे! 


उसकी प्राणश्रिय सखी चली गयी थी । वह प्रभू. की मृति मे विलीनं 
हो गई थी 1. 

लड़खड़ते कदमो से, गं वहाती इई, वह्‌ आगे वड़ी भौर प्रभू-पादु- 
काों पर उसने अएना सिर रख दिया ¦ 

“हा प्रभो! हा विष्णुधिये!"' की आतं पुकार के शाय उसको प्राण- 
ज्योति वुञ् गयी । 


बि 2 क अ 


` त ज > = अन जः = ज का 





"मण्डल द्वार प्रकाशितः ` | 
उपन्यास साहित्य 


मेघ मल्हार 
विराट 

आंचल ओर आग 
प्रेम की देवी 
सुल्तान ओरं निहालदे 
अग्निशिखा 
अथाह को थाह 
भाग्य को विडम्बना 
जिन्दगी दांव पर 
प्रेम ओर प्रकाश 

` तूफान ओर ज्योति 
चदान नहीं पिघलती 
अमृतघट 
कित्तूर कौ रानी 
ज्वालामुखी 
प्रेम प्रपच 
नवीन यात्रा 
भोर की आहर 
राजकुमार की प्रतिज्ञा 
गौरप्रिया 

70 


\ (4 सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन 


सरसा सादित्य गण्य्ल 


9 @ ७ @ @ @ @ @ @ @ > @ ® @ @ > @ = > ० 





